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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 


चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा । 
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प्रकाशक-- 
विनोद पुस्तक मन्दिर, 
हॉस्पिटल रोड, आगरा | 


[ सर्वाधिकार प्रकाशक के ग्रधीन ] 
प्रथमे संस्करण मार्च--१९५७ 
मूल्य RI) 


मुद्रक--राजकिशोर भ्रग्रवाल, Herter प्रिटिंग प्रेस, 
बाग मुज़फ्फरखाँ, श्रागरा | 
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निराला आधुनिक-हिन्दी-साहित्य के कर्णधारों में से एक माने जाते हैं । 
अपनी बहुमुखी प्रतिभा, “नवीन? के प्रति उत्कट मोह और sa निभाने की 
अपूर्व शक्ति, प्रगतिशील विचाराधारा एवं अपनी विद्रोही प्रकृति के कारण 
उन्होंने हिन्दी-साहित्य में भ्रपना एक विशिष्ठ स्थान बना लिया है | उनकी 
गणना छायावाद के प्रतिष्ठापकों एवं उन्नायकों में, प्रगतिशील साहित्य के 
अग्रदूतों में एवं साहित्यिक रूढ़ियों a भंग कर सदैव नवीनता के प्रति 
उन्मुख रहने वाले जागरूक कलाकारों में की जाती है । जेसा उनका व्यक्तित्व 
भव्य एवं सशक्त है वेसा ही उनका साहित्य भी है। वे कवि, कलाकार, 
आलोचक, निबन्ध-लेखक, अनुवादक आदि सभी कुछ हैं | उन्होंने छायावाद्‌ 
का विरोध करने वालों को मुह तोड़ उत्तर देकर उनके क्रोध का आह्वान 
किया, प्रगतिवादी स्वर को बुलन्द कर समाज एवं राजनीति के ठेकेदारों की 
नींद हराम की, साहित्यिक रूढ़ियों को भंग ax साहित्य के मठाधीशों के 
अहं एवं रूढ़िप्रियता पर जबरदस्त प्रहार किया, ओर यह सब करने के बदले 
में सब का विरोध सहा और जीवन भर कष्ट उठाते रहे | परन्तु उन्होंने अपने 
सिद्धान्तों के विषय में कभी भी झुककर किसी से भी समभौता नहीं किया | 


` अपने सिद्धान्तों के प्रति उनकी श्रटूट आस्था प्रारम्भ से लेकर आज तक एक- । 


रस बनी रही है | इसी कारण उन्हें “महाप्राण निराला?, “क्रान्तिकारी कवि | 


निराला? आदि सम्माननीय सम्बोधनों से सम्बोधित किया जाता है | 


उनका काव्य-साहित्य, उनका कथा-साहित्य, उनके निबन्ध अपनी एक 
निराली विशेषता रखते हैं | इस पुस्तक में निराला के कवि रूपको ही 
प्रमुखता दी गई दै | गद्म-लेखक निराला का अन्त में संक्षिप्त सा परिचय भर 


दे दिया गया हे। उद्देश्य केवल उनके कविरूप पर ही प्रकाश डालना था | 
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निराला-साहित्य के maha, विशालता आदि को हृदयंगम करना मुझ जेसे 
arga पाठक एवं लेखक बनने की wt year करने वाले साहित्य 
के अ्रकिंचन विद्यार्थी के लिए असम्भव है | परन्तु आदरणीय eto रामविलास 
शर्मा जेसे विद्वानों की पुस्तकों से मुझे पथ-प्रदर्शन प्राप्त हुआ है। इसमें 
मेरा अपना बहुत कम है। जो है वह निराला-साहित्य के गम्भीर विद्वानों 
एवं आलोचकों का ही है ! परन्तु इतना विश्वास है कि यह पुस्तक निराला- 
साहित्य के विद्यार्थियों को उसे समभने में पूर्ण सहायता देगी। और यही 
इसके लिखने का उद्देश्य भी रहा है | 


आशा है जिज्ञासु पाठक इसे पढ़ कर निराला-विषयक अपने wat का 
निवारण कर सकेंगे | कारण यह है कि निराला को बदनाम करने में हिन्दी 
साहित्य के कर्णधारों ने कुछ भी नहीं उठा रखा था । मैं अपने इस प्रयत्न को 
सफल GAA लूँगा यदि पाठकों के मन में इस पुस्तक को पढ़कर निराला- 
साहित्य को पढ़ने ओर समझने की प्रेरणा जाग्रत हो उठे | 


नागरी प्रचारिणी सभा, राजनाथ TAT 
ATIT | 
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प्रश्‍न १--महाकवि निराला के जीवन-चरित्र का संक्षिप्त परिचय 


दीजिए | १ 
२--निराला के आकर्षक ब्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए । ११ 
३ ~निराला-साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए | fe 
४--निराला के युग की विभिन्न परिस्थितियों का विश्लेषण 
कीजिए | Ro 
(2६ .छायावाद पर एकं निबन्ध लिखते .हुए उसमें निराला का 
स्थान निर्धारित कीजिए । २७ 
६--निराला की काव्य-साधना का क्रमिक विकास दिखाते 
हुए अनामिका? और "परिमल? पर एकनिबन्ध लिखिए। yo | 


७--निराला की काव्य-साधना का विक्रास दिखाते हुए 
“गीतिका? और “अनामिका? (द्वितीय संग्रह) पर संक्षि 


प्रकाश डालिए | ५२ 
८--निराला की “नई कविता? पर एक विश्लेषणात्मक संक्षिप्त 
निबन्ध लिखिए | ६० 
&--निराला के “तुलसीदास? नामक खण्डकाव्य की संक्षिप्त 
कथा लिखए | ७७४ 
१०--कथानक, भाषा, शैली आदि के आधार पर “तुलसी- दास? 
की आलोचना कीजिए | ७६ 
A १--निराला-रचित “राम की शक्तिपूजा? नामक कविता का संक्षिप्त 
परिचय देते हुए उसकी विवेचना कीजिए | ६२ 
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` प्रश्‍न १२--निराला की कुछ चुनी हुई श्रेष्ठ कविताओं का संक्षिप्त 
परिचय देते हुए उनकी विशेषतायें बताइये । 
/(२--निराला को “बादल? सम्बन्धी कविताओं का संक्षिप्त 
परिचय देते हुए उनकी विशेषताश्रों का वर्णन कीजिये | 
४४६४--निराला की नारी-विषयक भावनाओं का विश्लेषण करते 
हुए सिद्ध कीजिये कि निराला साहित्य में नारी के गौरव 


a की पूर्ण रक्षा हुई है। 
~ ?५--निराला के प्रकृति-चित्रण पर एक सारगर्मित संक्षिप्त निबंध 
लिखिये | 


४⁄१६--निराला के रहस्यवाद की विवेचना करते हुये बताइये कि 
निराला-काब्य की मूल प्रेरक शक्ति उनकी आध्यात्मिक भावना 
. ही रही है। 
५१७--निराला की सामाजिक विचारधारा पर उनके साहित्य के 
माध्यम से प्रकाश डालते हुए बताइये कि निराला प्रगतिवाद 
2 के अग्रदूत रहे हैं | 
#४2८--निराला की कला पर एक सारगमित निबंध लिखिये | 
_१६--निराला के गद्य-साहित्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके 
निबन्ध-साहित्य का विवेचन कीजिए | | 
२०--निराला के कहानी साहित्य की संज्षिप्त विवेचना कीजिए | 
२१--निराला के उपन्यास-साहित्य का विश्लेषण करते हुए यह 
बताइये कि हिन्दी-उपन्यास की प्रगति में उन्होंने क्या योग 
fear | 


———_ — 
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प्रश्न--महाकवि निराला के जीवन-चरित्र का संक्षिप्त परिचथ दीजिए | 


उत्तर--व्यक्ति और साहित्य दो भिन्न वस्तुएँ नहीं होतीं। साहित्यकार 
का जीवन उसके अपने वंशगत स्वभाव, संस्कार, शिक्षा एवं चतुर्दिक बातावरण 
से प्रभावित होकर नए-नए मोड़ लेता रहता है। परिस्थितियों से उद्भूत 
विभिन्न घटनाएँ उसके जीवन में घटती रहती हैं जिनसे उसकी विचारधारा 
पकती और प्रगति के पथ पर अग्रसर होती रहती है । और विचारधारा के 
इसी विकास का कलात्मक रूप उसके साहित्य में नए-नए रूप धारण कर 
निखरता रहता है। इसलिए साहित्यकार के जीवन के अध्ययन के बिना 
उसके साहित्य को समझना असम्भव ही रहता है | हिन्दी का यह सबसे बड़ा 
दुर्भाग्य रहा है कि उसके पाठक अपने साहित्यकारों के जीवन-बृत्त से प्राय: 
अपरिचित ही रहते हैं | जीवन की घटनाओं ने साहित्य को किंस सीमा तक 
प्रभावित किया है इसे बिना जाने ही हम उसकी आलोचना करने बैठ जाते 
हैं | कहा जाता है कि आज निराला पागल दै, विक्तिप्त है । मगर क्यों है, 
इसे जानने का प्रयत्न नहीं किया जाता | साहित्य के इस अथक तपस्वी ने 
जीवन में कितने भयङ्कर विरोधों का सामना किया है इससे हिन्दी के साधारण 
पाठक प्रायः अपरिचित ही हैं। उसकी मानसिक वेदना जो उसे प्रतिपल 
घुलाती जा रही है आखिर क्यों है? इस कारण को जानने के लिए हमें 
उसके जीवन-वृत्त एवं प्रमुख घटनाओं को जानना उसक साहित्य को जानने से 
भी अधिक ग्रावश्यक है | निराला को कहानी खड़ी बोली के उस संघर्ष की 
कहानी है जिसमें होकर बढ़ती-बढ़ती वह आज इस स्थिति तक पहुँच सकी 
है | यदि निराला न होता, यदि प्रसाद, पन्त, महादेवी न होते, यदि प्र मचन्द 
और रामचन्द्र शुक्ल न दोते तो श्रादर्शवादियों के हाथ में पड़ी हुई हिन्दी की 
क्या दशा होती, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती | 
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प्रश्न--महाकवि निराला के जीवन-चरित्र का संक्षिप्त परिचथ दीजिए | 


उत्तर--व्यक्ति और साहित्य दो भिन्न वस्तुएँ नहीं होतीं | साहित्यकार 
का जीवन उसके अपने वंशगत स्वभाव, संस्कार, शिक्षा एवं चंतुर्दिक वातावरण 
से प्रभावित होकर नए-नए मोड़ लेता रहता है। परिस्थितियों से उद्भूत 
विभिन्न घटनाएँ उसके जीवन में घटती रहती हें जिनसे उसकी विचारधारा 
पकती और प्रगति के पथ पर अग्रसर होती रहती है । और विचारधारा के 
इसी विकास का कलात्मक रूप उसके साहित्य में नए-नए रूप धारण कर 
निखरता रहता दै । इसलिए साहित्यकार के जीवन के ग्रध्ययन के बिना 
उसके साहित्य को समझना असम्भव ही रहता है | हिन्दी का यह सबसे बड़ा 
दुर्भाग्य रहा है करि उसके पाठक अपने साहित्यकारों के जीवन-बृत्त से प्रायः 
श्रपरिचित ही रहते हैं जीवन की घटनाओं ने साहित्य को किस सीमा तक 
प्रभावित किया है इसे बिना जाने ही हम उसकी आलोचना करने बैठ जाते 
हैं | कहा जाता है कि आज निराला पागल दै, विक्षिप्त दै । मगर क्यों है, 
इसे जानने का प्रयतन नहीं किया जाता | साहित्य के इस अथक तपस्वी ने 
जीवन में कितने भयङ्कर विरोधों का सामना किया है इससे हिन्दी के साधारण 
पाठक प्रायः अपरिचित ही हैं । उसकी मानसिक वेदना जो उसे प्रतिपल 
घुलाती जा रही है afar क्यों है ! इस कारण को जानने के लिए हमें 
उसके जीवन-ब्ृत्त एवं प्रमुख घटनाओं को जानना उसके साहित्य को जानने से 
भी अधिक आवश्यक है | निराला की कहानी खड़ी बोली के उस संघर्ष की 
कहानी है जिसमें होकर बढ़ती-बढ़ती वह आज इस स्थिति तक पहुँच सकी 
है | यदि निराला न होता, यदि प्रसाद, पन्त, महादेवी न होते, यदि प्रेमचन्द 
रौर रामचन्द्र शुक्ल न होते तो श्रादशंवादियों के हाथ में पड़ी हुई हिन्दी की 
क्या दशा होती, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती | 
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निराला का पूरा नाम सूर्यकान्त त्रिपाठी 2) “निराला? उपनाम है | 
इनके पिता पं० रामसहाय तिवारी बेसवाड़े के गढ़ाकोला नामक गाँव के 
निवासी थे | उनका परिवार मरा-पूरा था । वे अपना गाँव छोड़कर मेदिनी 
पुर जिले की महिषादल नामक रियासत में जाकर बस गए और वहीं राजा के 
यहाँ नौकरी कर ली । बंगाल की शस्य-श्यामला भूमि पर सन्‌ १८६६ $o 
में बसन्त पंचमी के दिन बालक सूर्यकान्त का जन्म हुआ | जन्म के तीन साल 
बाद ही माँ की मुत्यु हो गयी | पत्नी की मृत्खु से पं० रामसहाय जी बड़े 
उद्विग्न हुए और उनके स्वभाव में रूखापन और कठोरता AT गई | mada 
बालक सूर्यकान्त मातृस्नेह से तो वंचित था ही पिता के रूखे स्वभाव ने उसे 
fae से भी प्रायः वंचित ही रखा । निराला स्वभाव से ही उद्धत थे | 
बन्धन उन्हें रौर भी विद्रोही बना देते थे और इस उद्धतता का परिणाम 
यह होता था कि उन्हें पिता के हाथों बुरी तरह पिटना पड़ता था | 


डा० रामविलास शर्मा ने निराला जी के स्वयं लिखे वाक्य इस मार के 
विषय में उद्धत किए हैं-“मारते वक्त पिताजी इतने तन्मय हो जाते थे कि 
उन्हें भूल जाता था कि दो बिवाह के बाद पाए हुए इकलौते पुत्र को मार रहे 
हैं । में भी स्वभाव न बदल पाने के कारण मार खाने का Mat हो गया 
था | चार-पाच साल की उम्र से AI तक एक ही प्रकार का प्रहार पाते-पाते 
सहनशील भी हो गया था और प्रहार की हद मालूम हो गई थी |? 
` पाँच वर्ष की अवस्था में निराला को एक बंगाली स्कूल में दाखिल करा 
दिया जहाँ तीन-चार साल पढ़ने के वाद ये एक ग्रंग्रेजी हाई स्कूल में ग्रा 
गए । शरीर से काफी स्वस्थ होने के कारण खेलकूद में लगे रहते थे | 
क्रिकेट और फुटबाल के अच्छे खिलाड़ी थे। संगीत का भी शौक था। 
महिषादल के राजा के छोटे भाई इन्हें बहुत प्यार करते थे और 
निस्सन्तान होने के कारण गोद लेना चाहते थे परन्तु शीघ्र ही उनकी मृत्यु 
हो जाने से, हिन्दी के सौभाग्य से निराला उस राज परिवार का ain बनने से 
बच गए | 

स्कूल में अंग्रेजी, बंगला और संस्कृत तो पढ़ाई जाती थी परन्तु “i 
की कोई व्यवस्था न थी | निराला अपने देश के सिपाहियों aa बैठकर 
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रामायण ओर ब्रजविलास पढ़ा करते और उन्हें अपने सुरीले कंठ से गा 
याकर सुनाया करते थे | इस तरह निराला का हिन्दी ज्ञान बढ़ता रहा | 
स्कूल में बढ़ते-बढ़ते ये हाई स्कूल तक पहुँच गए मगर प्रेमचन्द की ही तरह 
गणित में Mega शून्य थे । वार्षिक परीक्षा में गणित की कापी में देव 
ओर पद्माकर के पद लिख आये और यहाँ से स्कूली शिक्षा को सदैव के लिए. 
नमस्कार कर दिया | परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि उनको स्कूली शिक्षा 
AERA रही | निराला श्रध्ययनशील थे | पाळ्य-पुस्तकों में उनका मन नहीं 
लगता था परन्तु काब्य के प्रति उनका स्वाभाविक आकर्षण था। Tera 
तक पहुँचते-पहुँचते उन्होंने राजकीय पुस्तकालय से Bast, बंगला एवं संस्कृत 
के अनेक काव्य-ग्रन्थ पढ़ डाले । गीता और दर्शन का भी अध्ययन किया | 
साथ ही बन्दूक चलाना, घुड़सवारी करना और हारमोनियम पर श्रलापें 
भरना भी चलता रहा । श्रपने लम्बे चौड़े शरीर एबं उपरोक्त गुणों के कारण 
ये बचपन से ही वहाँ साधारण जनों से लेकर राजकुमारों तक में समान रूप 
से लोकप्रिय थे | 
अनेक महापुरुषों के समान इन्होंने भी नवीं कच्ता के बाद पढ़ाई छोड़ 
दी । उस समय तक ये श्रवधी श्रौर ब्रजमाषा में पद लिखने लगे थे । चौदह | 
वर्ष की अवस्था में इन्होंने कुछ संस्कृत के भी पद लिखे थे | हिन्दी के | 
सौभाग्य से चौदह वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह चॉँद्पुर की एक 
सुशिक्षिता कन्या मनोहरादेवी के साथ कर दिया गया और इस विवाह ने 
हिन्दी के इस श्रप्रतिम कलाकार को हिन्दी की तरफ मोड़ दिया । पत्नी के 
हिन्दी ज्ञान की तुलना में aaa को नितान्त लघु अनुभव कर हमारा चरित- 
नायक लजित हो उठा और “सरस्वती? की प्रतियों को लेकर हिन्दी सीखने 
| ओर पद्‌-साधना करने में तन्मय हो गया | l 
| श्रीमती मनोहरा देवी अत्यन्त सुन्दर और गुणवती नारी थीं । निराला ' 
जी का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में उनसे अधिक सुन्दर और कोई 
भी of नहीं देखी | निराला अपने पारिवारिक जीवन में शुरू से ही ग्रभागे 
रहे हैं | माँ बचपन में ही चल बसी थीं | मनोहरादेवी भी एक पुत्र और एक 
कन्या को जन्म देकर दिवंगत हो गई | पत्नी की मृत्यु के समय निराला 
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महिषादल में थे और पत्नी अपनी माँ के यहाँ | इस अनश्र बञ्रपात की 
सूचना मिलने पर युवक पति देश लौटो | इस घटना ने भावुक कवि को 
WAI डाला | वह घन्टों श्मशान में बेठा सोचा करता । कहीं कोई चूड़ो 
का टुकड़ा, हड्डी या राख मिल जाती तो उसे घन्टों हृदय से लगाए घूमता 
रहता । पत्नी की मृत्यु के कुछ काल उपरान्त ही पिता जी भी चल बसे | 
पिता के बाद चाचा का भी स्वर्गवास हो गया | इस प्रकार इक्कीस वर्ष के 
निराला पर चार भतीजों ओर स्वयं अपनी दो सन्तानों का भार श्रा पड़ा | 
परन्तु निराला घबड़ाए नहीं | व्यापक कर्मठता और विचारों की olen egar 
उनके चरित्र की आधार शिलायें थीं | 

नोकरी की खोज में उन्हें पुनः महिषादल जाना पड़ा | वहाँ राजा के 
यहाँ नौकरी मिल गई | साथ ही काब्य साधना भी चलती रही । उनकी 
बंगला कविताओं की प्रसिद्धि saad तक फेल गई | 'जुही की कली? द्वारा 
सन्‌ १६१६ में ही निराला की तरफ हिन्दी-संसार का ध्यान खिच चुका था। 
परन्तु पत्नी, पिता ante की मृत्यु से कवि के जीवन में एक श्रन्यमनस्कता सी 
भर गई थी जिससे नौकरी के काम में टील होने लगी | अ्रधिकारी aca 
हुए | फलस्वरूप सन्‌ २० में निराला वहाँ से इस्तीफा देकर घर लौट आए | 
परन्तु 24 की चिन्ता मुंह बाए उनके सम्मुख खड़ी रही | इससे मुक्ति पाने 
के लिए कलम की मजदूरी का सहारा पकड़ा | मौलिक, श्रनुवाद, विज्ञापन 
जो कुछ भी मिलता, लिखने लगे | 

इसी समय आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी से परिचय हुआ । द्विवेदी जी 
निराला की “जुही को कली? के नवीन-छन्द्-विधान को देखकर उसे "सरस्वती? 
मं प्रकाशित करने से इन्कार कर चुके थे । परन्तु उनकी सिफारिश से ही 
i को Re मिशन के दार्शनिक पत्र “समन्वय? का सम्पादन fret 
[या | समन्वय म॑ वे लगभग एक साल तक रहे | हर ज्षेत्र में 
बृत्ति उन्हें सदैव उकसाती रहती थी | “समन्वय? EE 5 oe 
उन्होंने अपनी लम्बी कविता “पंचवटी प्रसंग? मुक्तछुन्द में लिखी | सन्‌ २२ 
se ty k 
eee ee 

र बहुत महत्वपूर्ण लेख निकले। 
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निराला के दार्शनिक ज्ञान की धाक उस समय बड़े बड़े सन्यासी तक मानने 
लगे थे । परन्तु रामकृष्ण मिशन के उस वातावरण में निराला का मन 
नहीं रमा । 


सन्‌ १8२३ में कलकत्ते के सेठ बाबू महादेवप्रसाद ने साहित्यिक, MAT- 
जिक एवं राष्ट्रीय जागति को उन्नत करने के विचार से मतवाला? नामक पत्र 
निकालने का प्रयत्न किया । इसके लिए उन्हाने निराला को बुलाया | 
निराला सहर्ष वहाँ चले गए | 'मतवाला? के सम पर ही उन्होंने अपना 
नाम "निराला? रखा जो सब तरह से उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही था | 
qanar के द्वारा निराला की रुद्ध साहित्यिक प्रतिभा को प्रस्फुटित होने 
का पूर्णं अवसर मिला । महादेव बाबू निराला का बड़ा सम्मान करते थे । 
इस समय तक निराला के मुक्तछन्द को लेकर हिन्दी में बड़ा शोर मच चुका 
था | साहित्य के पुराने महारथी छायावाद श्रोर निराला के मुक्तछुन्द का 
एकस्वर से विरोध कर रहे थे | यह एक ऐतिहासिक परन्तु अद्भुत सत्य है कि 
हिन्दी साहित्य की रूढ़िवादिता का विरोध सदेव कलकत्ते से ही होता रहा 
है | बाबू बालमुङुन्द गुप्त ने आचार्य द्विवेदी का विरोध कलकत्ते से ही 
ग्रपना पन्न निकाल कर किया था और उनके बाद निराला ने भी मतवाला 
द्वारा saad से ही उस रूढ़िवादिता का विरोध किया | थह समय 
निराला के जीवन का सबसे सुखद समय था। डा० रामविलास शमां के 
शब्दों में उन दिनों निराला का जीवन इस प्रकार का था--“शाम को भाँग 
छानना, दिन भर सुरती फांकना, थियेटर देखना, साहित्मिकों से सरस वार्ता- 
लाप करना, मुक्त छुन्द में कविता लिखना, छुद नामों @ हिन्दी के आचायों 
की भाषा में व्याकरण और मुहावरों की भूलें दिखाना att यो समस्त हिन्दी 
संसार को चुनौती देना-उनके जीबन का कार्यक्रम था । उस समय ऐसा 


. लगता था कि मु'शी नवजादिक लाल, बाबू शिवपूजन सहाय ओर पंडित 


सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला! एक तरफ ओर सारी खुदाई एक तरफ है ।??# 
qanat में निराला केवल एक वर्ष रहे परन्तु इस एक बर्ष में ही सारे 


# निराला-डा० रामविलास शमां । 
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हिन्दी संसार में मतवाला? और “निराला? की धूम मच गई | 'मतवाला? के 
प्रत्येक अंक के मुखपृष्ठ पर निराला की लिखी एक कविता छुपती थी जो 
“पृतवाला? और “निराला? के उद्देश्य और व्यक्तित्व की प्रतीक थी-- 
“ग्रमिय गरल शशि सीकर रविकर राग-विराग भरा प्याला, 
पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला |” 

स्वर्गीय प्रसाद इन पंक्तियों को पढ़कर बहुत प्रभावित हुए थे | 

qanat से अलग होने पर निराला श्रपने गाँव गढ़ाकोला चले ग्राए 
ओर फिर लखनऊ रहे | उनके श्रगले पाँच वर्ष शारीरिक और मानसिक 
स्वस्थता में बीते | | आर्थिक दानव से उन्हें भयंकर संघर्ष लेना पड़ा | दूसरी 
तरफ हिन्दी संसार के कर्णधार उनके विरुद्ध अलग मोर्चा ava FS थे। सन्‌ 
२६ से २८ तक वे बराबर बीमार रहे | पेसे के लिए उन्होंने बाआरू 
काम जैसे श्रनुवाद करना, विज्ञापन लिखना शुरू कर दिया परन्तु इस 
काम से उनकी पूर नहीं पड़ी | साहित्य-सजन भी बंद सा हो गया। इस 
स्थिति को देख कर वे घबड़ा उठे ओर यह काम छोड़ दिया | नौकरी मिलना 
मुश्किल हो गया क्योंकि पत्रो के सम्पादक काम माँगने पर योग्यता 
पूछते àl 

सन्‌ २८ में निराला का सम्बन्ध “सुधा? मासिक पत्रिका से हो गया | 
सुधा? ने उनको कृतियों का स्वागत किया । सन्‌ २६ से वे दुलारेलाल 
भार्गव की गंगा-पुस्तकःमाला में काम करने लगे । “सुधा? का सम्पादन करते 
श्रौर सम्पादकीय नोट लिखते | यहीं उन्होंने 'अप्सरा! और “अलका? नामक 
उपन्यास तथा 'लिली' संग्रह की कहानियाँ लिखीं | “परिमल? नामक कविता- 
संग्रह का कापी राइट बहुत थोड़े से पैसों में वेच देना पड़ा । लखनऊ में 


ted हुए बिश्वविद्यालय के नवयुवकों का एक ऐसा दल निराला के सम्पर्क 


में ्राया जो उनका प्रशंसक और भक्त था तथा उनसे साहित्य-सजन की 
प्रेरणा पाता था | इनमें अंचल, रामरतन भटनागर, eto रामविलास शर्मा 
आदि प्रमुख थे। इन पंक्तियों के लेखक को डा० रामविलास शर्मा के निकट 
सम्पर्क में रहने का सौभाग्य प्राप्त है | डा० शर्मा जब उन दिनों के निराला- 
विषयक संस्मरण Salt हैं तो गद्गद्‌ हो उठते हैं । इनके विषय में निराला 
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ai उन्हीं दिनों कहा था कि आगे चलकर रामविलास बड़ा 'जक्काड” विद्वान 
बनेगा । वे इन्हें डाक्टर होने से पहले ही डाक्टर कहने लगे थे इस ग्र.प 
को पाकर निराला का साहित्यिक एकाकीपन काफी हद्‌ तक दूर हो गया था | 
उस समय निराला को सम्मान को भूख थी परन्तु see मिलता था विरोध 
AR लांछुना | ओर अब जब कि निराला साहित्य से सन्यास सा ले चुके हैं 
तब हिन्दी संसार उन्हें देवता की तरह पूज रहा है । उनकी जयन्तियाँ मनाई 
जाती हैं, ्रभिनन्दन ग्रन्थ निकल चुके हैं | 
प्रसाद्‌, पन्त और महादेवी से निराला के बड़े गहरे स्नेह-संबंध रहे हैं | 
प्रसाद तो सदैव इनकी देखभाल करते रहते थे । महादेवी रक्षा-बंधन वाले 
दिन निराला के हाथ में राखी बाँधती हुई गर्व एवं आनन्द से पुलकित हो 
उठती हैं | पन्त ने पल्लव’? की भूमिका लिखते समय निराला के छुन्द- 
विधान पर आजक्षेप किए थे | स्वभाब से उग्र निराला को बड़ा बुरा लगा ओर 
उन्होंने “पन्त और पल्लव? नामक एक लम्बा ध्बंसात्मक लेख लिखकर पन्त 
की कलई खोलकर रख दी । यह लेख निराला के विशाल ्रध्ययन और 
गहरी साहित्यिक सूभ-बूक का प्रतीक है | साहित्यिक विरोध रहते हुए भी 
निराला पन्त से बहुत स्नेह करते हैं | एक बार समाचार-पत्रौ में यह समाचार 
छुपा कि बीमारी से पन्त की मृत्यु हो गई | निराला घबड़ा उठे ओर तुरन्त 
महादेवी के पास पहुँचे । महादेवी ने फौरन तार भेजा | महादेवी ने इस 
घटना का संस्मरण लिखते हुए लिखा है 'कि-“समाचार के सत्य में मुझे 
विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो 
बैठते हैं | लड़खड़ा कर सोफे पर बेठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग 
के स्पर्शं से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे | उनकी Hat पलकों से 
घुटनों पर चूने वाली आँसू की बूं दें बीच बीच में ऐसे चमक जाती थीं मानो 
प्रतिमा से we हुए Get के फूल हाँ ।?? निराला रात भर खुले में बेठे रहे 
आर सुबह चार बजे उन्होंने फाटक खटखटो कर तार के उत्तर के विषय में 
पूछा और सिर्फ इतना कह सके--“अब हम भी गिरते हैं । पन्त के साथ तो 
रास्ता कम अखरता AT, पर अब सोच कर ही थकावट होती है ।? परन्तु 
तार से सूचना मिली कि पन्त जीवित हैँ । लेकिन निसला को प्रतिदान में 
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पन्त से यह स्नेह नहीं मिला । एक बार निराला चित्रकूट से बीमार होकर 
इलाहाबाद आए ओर श्रीन।रायण चतुर्वेदी के घर पर उनका इलाज हुआ | 
इसी बीच एक दिन पन्त चतुर्वेदी जी के यहाँ उनसे मिलने आए मगर 
निराला के उस मकान में होते हुए भी पन्त उनसे न मिले। निराला यह 
सुन कर बड़े दुखी SC | इस महामानव का सारा जीवन ही ऐसे ay अनुभवों 
एवं उपेक्षा का इतिहास रहा है | 

निराला को मानसिक पीड़ा पहुँचाने में हिन्दी के स्टन्टबाज पत्रकार, 
“विशालभारत? के भूतपूर्वं सम्पादक बनारसीदास चतुर्वेदी का सबसे बड़ा हाथ 
रहा है | निराला ने वर्तमान धर्म? नामक एक सारगमित लेख “विशालभारत' 
में छुपने को भेजा बनारसीदास ने उसका शीर्षक बदल कर “साहिस्यिक afa- 


पांत? के नाम से उसे छापा ओर उस पर लोगों की सम्मति मांगी | इस लेख 


की बड़ी चर्चा हुई । प्रतिक्रियावादी लेखकों ने निराला पर दल बांध कर 
हमला क्रिया मगर उच्चकोटि के निष्पक्ष विद्वानों ने इस लेख की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की | हिन्दी के तेजस्वी आलोचक नन्दढुलारे वाजपेयी अपने विद्यार्थी 
जीवन से ही निराला के प्रशंसक रहे हैं | वे उन दिनों “भारत? के सम्पादक 
थे | उन्होंने निराला का उक्त लेख “भारत? में पुनः छापा और उनकी प्रशंसा 
की | यह तथा कुछ ऐसे ही He वाद-विवादों से खिन्न होकर वाजपेयी जी ने 
भारत” छोड़ दिया | 

निराला के इस जीवन-व्यापी संघर्ष को देख कर ही महावीर अधिकारी 
ने लिखा हैं कि-“निश्चय ही यदि निराला को अपने क्रान्ति-पथ पर निर- 
न्तर साहात्यक माचा सं बञ्र लोहा न लेना पड़ता तो वह रवीन्द्र के समान 
प्राच्य ज्ञान-गरिमा के ध्वजाधर सिंह होते और आत्मा उनकी यदि रसर जित 
ant विमल “शज्ञार झे विभूषित न होती तो दुनियाँ के इतिहास में बह कहीं 
area के निकट बेठे दीख पड़ते |? १ अस्तु, 

सन्‌ १६३२ में निराला को एनः कलकत्ता बुलवाया गया | इस बार वे 
रंगीला' नामक पत्र के सम्पादक बन कर गए | परन्तु यह पन्न अधिक दिन 


B निराला Aaa AAE अधिकारी | 
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नहीं चल सका और निराला कुछ सप्ताह कलकत्ता रह कर पुनः लखनऊ 
लौट आए, । इससे पहले सन्‌ ३० में ही निराला सम्पूर्ण सामाजिक बन्धनों 
को तोड़कर अपनी प्रियपुत्री सरोज का विवाह एक होनहार युवक के साथ कर 
चुके थे । इसी प्रकार इन्होंने अपने सुपुत्र रामकृष्ण का विवाह भी दहेज 
आदि का मोहद त्याग कर एक सुशिक्षिता सुन्दर कन्या के साथ किया था 
जिसमें दोनों पक्षों का खर्च स्वयं इन्हें ही उठाना पड़ा था। 
इसके बाद लखनऊ ही एक प्रकार से निराला का साहित्य-क्षेत्र बन गया | 
यहाँ रहते हुए उन्होंने प्रभावती, निरुपमा ( उपन्यास ); सखी, सुकुल की 
बीबी ( कहानी संग्रह ) कुल्लीमाट ( संस्मरणात्मक रेखाचित्र ); प्रबन्ध-पद्म, 
प्रबन्ध-प्रतिमा ( निबन्ध-संग्रह) आदि श्रेष्ठ कला कृतियों का निर्माण 
किया । प्रसिद्ध खण्डकाब्य “तुलसीदासः? wat गीतिका? संग्रह के अधिकाँश 
गीतों की रचना भी इसी काल में हुई | एक बार वे पुनः अपने गाँव गढ़ा- 
कोला चले गये मगर फिर उन्हें लखनऊ लौट आना पड़ा | इस प्रकार सन्‌ 
२८ से लेकर ४२ तक निराला लखनऊ में ही रहे । यहाँ दुलारेलाल भार्गव 
से उनके मधुर सम्बन्ध थे | कहा जाता है कि उपन्यास एवं कहानियाँ 
दुलारेलाल के आग्रह करने से ही उन्होने लिखी थी | इस प्रयास के लिए 
हिन्दी-संसार दुलारेलाल भागव का सदैव श्राभारी रहेगा | निराला कुछ दिनों 
उन्नाव में भी रहे थे | 'कुककुरमुत्ता?, “्रणिमा? ( काव्य-संग्रह ) एवं “बिल्ले- 
सुर बकरिहा? ( हास्यपूर्ण रेखाचित्र ) उन्नाव में रहकर ही लिखे गए थे। 
सन्‌ ३१५ में निराला पर फिर एक भयंकर बञ्रपात हुआ | उनको लाड़ली पुत्री 
सरोज केवल पाँच वर्ष का वेवाहिक-जीवन बिताने के बाद मर गई | इस 
चोट से निराला डगमगा उठे | हिन्दौ-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ एबं एकमात्र 
शोकगीत “सरोजस्मृतिः निराला की उस वेदना के रूप में ही प्रकट 
' हुआ था | 
निरन्तर चलने वाले साहित्यिक विरोधों, सरोज की मृत्यु, आर्थिक अ्रभाव 
आदि ने एक बार निराला के प्रचन्ड व्यक्तित्व को भी हिला डाला | सन्‌ 
३७ के करीब उन्होंने एक दिन . छुन्ध होकर अपने सुन्दर बाल कटवा डाले, 
भविष्य में कविता न लिखने का निश्चय किया और कई दिनों तक किवाड़ 
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बन्द किए पड़े रहे | इस समाचार को सुनकर विरोधी प्रसन्न हुए और साथी 
दुखी | अन्त में महादेवी ने जाकर निराला को समझाया और उनसे कविता 
लिखने का वचन ले लिया । निराला पुनः काव्य-च्ेत्र में उतर ane | यदि 
महादेवी न होतीं तो शायद हिन्दी निराला की ग्रागामी रचनाश्रौं से बंचित 
ही रह जाती। इन्हीं दिनों निराला को साहित्य-सम्मेलन की नेतापरस्ती नीति 
का कई बार कटु अनुभव हुआ और वे पुरुषोत्तमदास टण्डन आदि से भिड़ 
बेठे | l 
. लखनऊ में दुलारेलाल भार्गव से सम्बन्ध टूटने पर निराला इलाहाबाद 
चले आए। “गीतिका?, अनामिका?, काव्य-संग्रह एवं “निरुपमा? उपन्यास लीडर 
प्रेस इलाहाबाद से ही प्रकाशित हुए | विश्वयुद्ध छिड़ जाने से निराला को पुनः 
आशिक राक्षस ने ग्रा दबाया और अगले पाँच-छुः वर्ष उनके बड़े मुसीबत के 
कटे | इसी दौरान में वे एक बार अपने एक किसान-मित्र के पास करबी चले 
गए जहाँ से बीमार होकर लौटे | इस बार की बीमारी ने इन्हें एक प्रकार से 
तोड़ ही डाला । बीमारी की कमजोरी, उचित सेवा और पोषण तथा अनु- 
कूल वातावरण के श्रभाव ने उनके मस्तिष्क में एक हल्की सी विकृति उत्पन्न 
कर दी | इसके उपरान्त निराला ने प्रयाग में रहते हुए ऐसे भयंकर कष्टों का 
सामना किया कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर ऐसी गुजरती तो बह आत्म- 
हत्या कर IST | मगर निराला झुके नहीं | इसी काल में उन्होंने “चोटी 
की पकड़”, 'काले कारनामे! Far, नए पत्ते? जैसी श्रेष्ठ पुस्तकें 
लिखीं | |; 

उस समय, गंगाप्रसाद पांडेय के शब्दों में, निराला की यह दशा थी-- 
“नंगे पैर और नंगे सिर, कंधे में फटा कुर्ता ठांगे और गन्दी लु'गी नो कभी- 
कभी केवल घुटनों तक ही पहुँचती थी पहने हुए निराला को प्रयाग की 
सड़कों में घूमते देख कर मन बेठ जाता था । कविताएँ लिए हुए वे प्रायः 
ke पेस रौर इन्डियन . प्रेस तक दारागंज से पैदल ही आया जाया करते 
थे | उनकी उस समय की आथिक विपन्नता इतनी भयानक थी कि अपरि- 
चित व्यक्ति को सहज ही में विश्वास et नहीं हो सकता ।?? x 


% महाप्राण निराला--गंगाप्रसाद पांडेय 
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|) इसके उपरान्त महादेवी जी ने उन्हें आग्रह कर साहित्यकार-संसद में 


बुलाकर रखा | श्राजकल वे प्रयाग में ही रहते हैं | उनके मित्र एवं ga- 
चिन्तक उनकी देखभाल करते रहते हैं | कहा जाता है कि वे पागल हो गए 
हैं । केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों ने उनकी सहायता के लिए मासिक बृत्ति 
बांध दी है | महादेवी उनकी देखभाल करती रद्दती हैं। यह देखकर दुख 
होता है कि हिन्दी के इस सपूत का हिन्दी बालों ने समय पर सम्मान न कर 
उसे पागल बना डाला | WaT उनका विशालकाय शरीर क्षीण हो गया है। 
जब इस युग-पुरुष को सम्मान की लालसा नहीं रही तब उसकी जयन्तियाँ 

+ मनाई जा रहीं हैं, उसका afta किया जा रहा है और हिन्दी-संसार 
उसके पीछे पागल हो उठा है । आज हिन्दी में जितना सम्मान निराला को 
मिल रहा है उतना शायद और किसी को भी नहीं मिला है। सारे हिन्दी- 
प्रदेश की चिन्ताकुल दृष्टि इस महामानव का कुशल क्षेम जानने के लिए 
अहनिशि प्रयाग की तरफ लगी रहती है | 


प्रश्‍न २--निराला के आकर्षक व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए | 

उत्तर--डा० गंगाप्रसाद पांडेय के शब्दों में-“ब्यक्तित्व, व्यक्ति की 

वह विशेषता हे जो उसे wea व्यक्तियों से भिन्न करती हुई उसके निजत्व का 

५ . स्वरूप धारख करती है । व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति के संस्कार, समाज, 

. वातावरण और उसकी शिक्षा-संस्क्ृति के माध्यम के होता है किन्तु इस 

निर्माण में स्वयं व्यक्ति का जितना हाथ रहता है उतना किसी अन्य का 

नहीं ।??१ व्यक्तित्व प्राय दो प्रकार के पाये जाते हैं (१) सहज और (२) 

विशेष | सहज व्यक्तित्व वातावरण एबं परिस्थिति के प्रभाव का प्रतीक होता 

है परन्तु विशेष? व्यक्तित्व का निर्माण प्रायः आन्तरिक आकांक्षाश्रों के सामं- 

जस्य, और आग्रह से होता है । निराला का व्यक्तित्व “विशेष? कोटि का 

व्यक्तित्व है | उनका व्यक्तित्व हिन्दी-साहित्य में सबसे प्रचन्ड, सबसे जटिल 
एवं परस्पर विरोधो का एक विशाल संग्रह है | 


१ मद्दापुराण निराला-डा० गंगाप्रसाद पांडेय 
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वे शक्ति at अ्रधिष्ठात्री देवी दुर्गा के समान कठोर और वीणाबादिनी 
सरस्वती के समान अत्यन्त कोमल हैं | “छुः फीट से कुछ alas लम्बा, ` 
स्थूलता की श्रोर BRAT हुआ सा भरा-्पूरा शरीर, गेंहुआ रंग, आंखों में | 
दर्शन की पिपासा सें तने हुए लाल डोरे, लम्बे एवं चिकने-सटकार बाल, । 
निराला का रूप विन्यास है |” निराला चाहे जिस वेश में बाहर जा रहे हों 
उनका आकर्षक व्यक्तित्व सबको अपनी तरफ खींच कर कुछ ATT के लिए | 
आश्चर्य-विमुग्ध कर देता है । भारत-कोकिला सरोजिनी नायङ्क को उन्ह | 
देखकर किसी ग्रीक-दार्शनिक का भ्रम छुआ था | एक अमेरिकन महिला ने 
उन्हें देखकर कहा था कि वे ग्रीक-देवता श्रपोलो? के समान वशाल AT : 
सुन्दर हैं \ 
| निराला के स्वभाव, व्यक्तित्व एवं डीलडौल को देखकर यह कहना 
कठिन है कि यह व्यक्ति दार्शनिक चिंतन में डूबा रहने वाला व्यक्ति होगा। 
परन्तु जब उनके विशाल Ag पर दृष्टि जाती है तब उसे अपनी धारणा 
बदल देनी पड़ती है । सुश्री रामेश्वरी शर्मा ने निराला के विशाल नेत्रो का 
। वर्णन करते हुए लिखा है कि-“उनके नेत्र विशाल हैं। स्वप्निल हैं और 
। लाल रेखाओं से पूर्ण हैं ss ६० वर्ष की आंयु में भी उस कमल-पुष्प से 
साहश्य रखते हैं, जिसकी बावड़ी का जल सूख गया है । पर उनमें अभी तक 
स्नेह और Were है, जो किसी व्यक्ति विशेष पर केन्द्रित न होकर, समस्त 
मानव समाज के लिए फैल गया है | आज भी उनके नेत्र क्षितिज के उसा 
पार किसी महान ओर दिव्यलोक के स्वप्न से भरे उनींदे, खुमारीयुक्त प्रतीत 
| ल Pre उन्हें कोई कमजोर आँखों वाला सहज ही रहस्यवादी कबि 


f एक साथ पड़ता है |? 

कहा जाता है कि निराला की कविता इन्हीं के मुख से सुनने पर जितनी 
न करती है उतनी स्वयं पढ़ने पर नहीं । वे अपनी स्वर'लहरो से जनता 
jaga, WAR माधुर्य, विलाप, अद्दद्दास और रौद्र-गर्जन सभी का 
प्रसार कर सकते हैं | निराला संगीत के पारखी और स्वयं अच्छे गायक हैं | » 
उनके gaga की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उनमें सर्वत्र सांगीत को : 
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समावेश है। ताल देने में तो वे तन्मय हो उठते हैं। छन्द-शास््र में विभिन्न नवीन 
प्रयोग करने वाले निराला को ताल से स्वाभाविक प्रेम है | निराला का मुक्त- 
छुन्द एवं दुरुह कवितायें उनके मुख से सुनने पर ही श्रच्छी तरह समभ में 
आ पाती हैँ | डा० रामविलास शर्मा के शब्दों में--““मुक्त छुन्द का विरोध 
होने पर न जाने कितनी सभाओं में उसे सुनाकर उन्होंने विरोध शान्त किया 
है । मुक्त छुन्द्‌ की रचनाओं की नाटकीयता, स्वर का उत्थान-पतन और उसके 
सहज प्रवाह द्वारा भाव प्रदर्शन करना उनके पाठ की विशेषतायें हैं | चाहें 
‘get की कली? के सामान सौन्दर्य-प्रधान रचना हो, चाहे “समर में अमर 
कर प्राण? जैसी वीरता पूर्ण कविता हो, वह अपने उदात्त और मन्द्र स्वरं 
से भाव-सौन्दर्य को समान रूप से प्रकट कर सकते Esa वह मंच पर 
“कम्पित जंगम, नीड़ विहंगम, ऐ न व्यथा पाने वाले”? कहते हुए बादल को 
सम्बोधित करते हैं तो उनका स्वर ही क्रान्ति का भाव-चित्र बन जाता है [ae 

अपनी वेश-भूषा के विषय में भी निराला निराले ही हैं | जब उनके 
पास पैसा होता है या उन्हें कहीं कवि सम्मेलनों में जाना पड़ता है तब 
बढ़िया कुर्ता, महीन धोती, रेशमी चादर, बाल सुवासित और हाथ में छुड़ी 
होती है | जब पैसों का अ्रभाव रहता है तो फटा कुर्ता और Gat में ही वे 
घूमते नजर आते हैं | निराला ने कभी भी पैसे को पैसा नहीं समझा । पैसा 
हाथ में आते ही वे दोस्तों और परिचितों को दावतें देने ओर मौज करने में 
निमग्न हो जाते हैं और जब लक्ष्मी उनसे किनारा किए रहती है तब हफ्तों 
उन्होंने सूखे चने खाकर काठ दिए हैं | निराला रवीद्धनाथ के बड़े प्रशंसक 
हैं | कलकरे के उनके साथी उनकी ग्राथिक स्थिति का अनुमान रवीन्द्र की 
चर्चा छेड़कर लगा लेते थे । Bet गर्म रहने पर निराला कवीन्द्र की बड़ी 
प्रशंसा करते थे और उस समय कवीन्द्र उनके लिए “रवि बाबू? बने रहते थे 
परन्तु जब Beet खाली रहती थी तो कवीन्द्र रवि बाबू? न रहकर प्रिन्स 
द्वारकानाथ के नाती बन जाते थे | 

अपना सम्पूर्णं जीवन दरिद्रता में बिताने वाला व्यक्ति भी भोलानाथ के 


—— meea 


` + निराला--डा० रामविलास शमो | 
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समान श्रवढर दानी हो सकता है, साधारणतः इस बात की कल्पना नहीं की 
जा सकती | निराला दानशीलता में शंकर भगवान सें कम नहीं| वे किसी 
का भी दुख नहीं देख सकते | उनकी दानशीलता की अनेक कथाएं प्रचलित 
हैं । जाड़े से ठिठुरते हुए गरीबों को अपना कोट, कम्बल, रजाई आदि देकर 
निराला ने स्वयं ठंड सही है और अपने मित्रों की उपालम्म पूर्ण Rear भी 
सही है | एक बार उनके AIT नामक संग्रह पर इक्कीस सो रुपये का 
पुरुस्कार मिला | मु शी नवजादिकलाल से निराला के बड़े मधुर सम्बन्ध 
रहे थे | उनकी विधवा एवं बच्चों को वे भूले नहीं | उक्त सारी धन राशि 
उन्होंने उन्हीं लोगों को भिजवा दी ऐसे दान की उनकी अनेक कहानियाँ 
साहित्यकार बंधु gard रहते हैं | 

दानी होने के अतिरिक्त निराला ञ्रतिथियों का सत्कार करने में स्वर्गीय 
आनन्द का अनुभव करते हैं | पाक-कला में दक्ष होने के कारण वे अपने 
अतिथियों को स्वयं पकाकर खिलाने में बच्चों की तरह प्रसन्न हो उठते हैं | 
अपने ्रतिथि-देवता के लिए वे भोजन बनाने से लेकर बर्तन मांजने तक का 
काम सहर्ष स्वयं ही करते हैं | 

निराला का व्यक्तित्व दर्शनीय है | प्रथम दर्शन में व्यक्ति उनके डील- 
डौल एवं श्रोठों की fast हुई रेखाग्रों को देखकर भयभीत हो उठता है। 
परन्तु इन रेखाओं में क्र ता या घृणा को भंगिमा न होकर एक दृढ़ निश्चय 
की छाप मिलती है जिसका परिचय निराला से बातें करने के उपरान्त ही 
लगता है | घृणा करना तो इस मनीषी के लिए सर्वथा ञ्रसम्भव है । उन्होंने 
अपने पर निरन्तर होने वाले ्राक्रमणों का सदैव उत्तर दिया है परन्तु उस 
TGR में कभी भी द्वेष की गन्ध नहीं मिलती | पन्त ने “पल्लव? की भूमिका 
मं निराला पर चोट की थी | इसका उत्तर उन्होंने “पन्त और पल्लव? नामक 
ae लेख लिखकर दिया था | यद्यपि निराला ने स्वयं लिखा है 
कि वे यह उत्तर नहीं देना चाहते थे । परन्तु शेर पर हमला करने का नतीजा 
तो भोगना ही पड़ता है | निराला पन्त को अब भी अत्यन्त स्नेह की दृष्टि से 
देखते हैं । 

निराला विचार से क्रान्तिदर्शी और आचरण से क्रान्तिकारी हैं । उन्हे 
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निराला जिस बात को ठीक समभते हैं ड ने में किसी से 
| नहीं डरते | उनके व्यक्तित्व में निर्मीकता = sae a pe 

} ~ X . ५ F 
; हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन पर राजनीतिक नेताओं का प्रभुत्व उन्हें सदैव अखरता 
रहा है। ये नेता हिन्दी साहित्य से पूर्णतः अपरिचित रहते हुए भी प्रायः 
हिन्दी पर चोट करते रहे हैं । महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से gaT 
उनका विवाद इतिहास प्रसिद्ध घटनायें बन गई हैं । एक बार साहित्य-सम्मे- 
लन के वार्षिक अधिवेशन में सभापति द्वारा aqla एवं पुरुषोत्तमदास 
टंडन को मानवीय महानुभाव? घोषित करना और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
के लिए एक शब्द भी न कहना निराला को बहुत अखरा | उन्होंने तुरन्त 
उठकर इस बात का विरोध किया | वे साहित्यकार की तुलना में राजनीतिज्ञ 
को अधिक महत्व नहीं देते, इसी कारण साहित्यकार का कहीं भी अपमान 
होता हुआ देखकर उनका खून खौल उठता है । वे इसे सारे हिन्दी संसार 

का AGHA समभते हैं | 

निराला को बचपन से ही पहलवानी का शौक रहा है। पइलवानी से 
प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य के कारण वे कम उत्तेजित होते हैं परन्तु जब ald हैं 
तो उन्हें सम्भालना मुश्किल पड़ जाता है । वे चुनौती तो किसी की भी 
स्वीकार नहीं कर सकते | इसी कारण वे ग्रारम्भ से लेकर अबतक निरन्तर 
संघर्ष करते रहे हैं | निस व्यक्ति ने अ्रकेले ही हिन्दी के आचार्य द्विवेदी जैसे 
रूढ़िवादी कर्णधारों, पन्त जैसे सहयोगी विरोधियों, बनारसीदास wee कंपनी 
जैसे नीचाशय पत्रकारों का अकेले डट कर विरोध किया, वह साधारण 
' जीवट का व्यक्ति नहीं हो सकता । निराला यह विरोध अपने क्रान्तिकारी 
स्वभाव, विशाल अध्ययन, प्रखर प्रतिभा, अडिग विश्वास और दुर्वह साहस 
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एवं गर्व के कारण ही कर सके | श्रगर उनमें बच्चों की सी निश्छलता और 
सरलता तथा हिमालय की सी कठोरता एबं दृढ़ता न होती तो शोयद्‌ वे 
इतने भयंकर, संगठित एबं सशक्त विरोध का सामना न कर पाते a 
निराला का व्यक्तित्व विरोधी मिश्रणों का अ्रदूभुत संग्रह है । वे छाया- 
| बादी होते हुए गी प्रगतिवादी हैं और प्रगतिवादी दोते हुए भी दार्शनिक 
हैं | उनमें बुद्धि और दर्शन का आधिक्य त्याग और संग्रह के पहले समीक्षा 
| का आग्रह करता है | पुरानी वस्तु का न ये सदैव त्याग करते हैं और न नवीन 
का ग्रहण | गुण का सम्मान वे दोनों में CHAT करते हैं । इसी कारण एक 
| स्थान पर वे घोर पुराणपंथी दिखाई पड़ते हैं तो दूसरी जगह घोर नवीनता- 
का TÅ | 
a 


~~ 
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डा० गंगाप्रसाद पांडेय ने निराला के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए 
अन्त में लिखा aiit में आन्तरिक प्रसन्नता का प्रकाश, चित्त में 
चैतन्य की आभा और सारे शरीर में पुलक-स्फुरण तथा मस्ती से भरा मन 
लेकर निराला आगे बढ़ता जाता है | उसकी वेफिक्री से बोमिल चाल में 
| किसी के अनुशासन का कम्पन नहीं वरन्‌ उसके विचारों और आत्म-विश्वास 
Ee की दृढ़ता ही परिलक्षित होती है | उसकी बड़ी-बड़ी लाल आँखों की ज्योति 
को देखकर ग्रभायास . ही यह पता चल जाता है कि यह व्यक्ति विकट वीर 
ओर उत्कट ्रात्मचेता है | उसकी ओर कड़ी Ala से देखने का किसी को 
साहस नहीं हो सकता । उसके व्यक्तित्व की भांति उसके साहित्य की भी 
समता किसी दूसरे से सम्भव नहीं है। वह कवि, कथाकार, निबन्धकार, 
समालोचक, जीवनी लेखक, नाट्यगीतकार, दार्शनिक और दास-परिहास का 
| पंडित सभी कुछ है, इससे भी आगे न जाने क्या-क्या है! उसका दूर-दर्शन 
भयोत्यादक और विकराल लगता है | किन्तु उसकी निकटता और श्रात्मीयता 
wag आनन्द देती है | उसके साहित्य का . मनन अमृत की अथाह और 

fat नूतन मेंट देने में समर्थ है |” 
निराला का संपूर्ण व्यक्तित्व aaga प्रतिभाओं का मिश्रण है | वे कबीर 
| के समान रूढ़ियों पर निर्मम प्रहार करने की ्रक्खड़ता लेकर, तुलसी के 
विशाल अ्रध्ययन एवं कलाकार की सूक्ष्म दृष्टि से समन्वित होकर, सूर की 


i 

4 

f 
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निशछल तन्मयता एबं भाइुकता लेकर, रवीन्द्र की मनस्विता तथा बिहारी का 
कला-सौन्दर्य अपना कर अवतरित हुए हैं | उनके पास, उन्हीं के शब्दों में 
एक कलाकार के कुशल हाथ, कवि की वाणी, पहलवान का सीना तथा 
दार्शनिक के चरण हैं | इन्हीं विविध सम्बलों के द्वारा उन्होंने जीवन-व्यापी 
संघर्ष से सिंह की भांति लड़ते हुए अन्त में विजय पाई है । इस विशालकाय 
शरीर में दीनता एवं निर्धनता के प्रति एक श्रतीव कोमलता, करुणा एवं 
सहानुभूति की भावना भरी हुई है । उन्होंने भयंकर विरोधों की परवाह T 
कर सदैव उन्हें ag दृष्टि से देखा है। अपनी इसी हढ़ता के कारण वे 
साहित्य का मूलरस wey? न मान कर वीर! मानते हैं। उनके सम्पूर्ण 
साहित्य में पीड़ित एवं दलित मानवता के उद्धार की वाणी को स्वर मिला 
है । और ऐसा वे इसलिए करने में समर्थ हो सके हैं क्योंकि उनके पास हृदय 
की भावुकता के साथ ही साथ विशाल बौद्धिकता का श्रजेय सम्बल है । वे 
सरस्वती के वरद पुत्र हैं | उनके बंगला, Sega, Hast एबं हिन्दी के ज्ञान 
को देखकर बड़े-बड़े विद्वान दाँतों तले उँगली दबा लेते हैं । अपने इसी ज्ञान 
के कारण वे रूढ़ियों, ्राडम्बरों, कुत्साओं, बिडम्बनाश्रों, carat एवं नीचता 
का खुल कर विरोध करने में समर्थ रहे हैं | बदले में उन्हें जो WS एवं 
उपेक्षा मिली है वह स्वाभाविक है क्योंकि मानव ने विद्रोहियों को aca 
पददलित करने का प्रयत्न किया है | कबीर, तुलसी ग्रादि के साथ भी यही 


gam था | निराला के साथ भी यही हुआ है । परन्तु कस्तूरी की सुगन्ध को 


आज तक कोई भी दबाकर नहीं रख सका है । इसी प्रकार निराला के यश- 
सौरभ के प्रसार को भी ये रूढ़िवादी सीमित रखने में असमर्थ रहे हें । राज 
हिन्दी संसार निराला के पीछे पागल है । उनके इसी महान व्यक्तित्व से 


> ce 
` प्रभावित होकर महावीर अधिकारी ने गदगद कंठ से लिखा है कि--“ठुम 


हो तो हमें विश्वास है कि हम हैं | ठम हो तो हमें विश्वास दै कि सत्य की 
जय होती है । तुम हो तो हमें विश्वास है कि मनुष्य के लिए इतना महान 
हो सकना कवि-कल्पना मात्र नहीं है ।? और महावीर अधिकारी के उपरोक्त 
शब्दों में tama भी अत्युक्ति नहीं है इसे सारा हिन्दी संसार जानता है | 

२ 
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प्रश्‍न ३--निराला-साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए | 4 

उत्तर--निराला का साहित्य बहुमुखी ग्रौर विशाल है । उन्होने कविता, 
उपन्यास, कहानियाँ, निबन्ध, रेखाचित्र, जीवनियाँ, ग्रालोचनात्मक निबन्ध 
अनुवाद, नाटक आदि विभिन्न प्रकार का साहित्य रचा है | उक्त साहित्य को | 
हम दो भागों में बांट सकते हैं-श्रन्तःप्रेरणा से सजित साहित्य तथा पैसों के 
लिए लिखा गया साहित्य | उनकी जीवनी में हम बता आए हैं कि निराला 
को जीवन निर्वाह के लिए ऐसा काम भी करना पड़ा था जिसमें उनकी रुचि 
नहीं रमती थी | परन्तु कलाकार सर्वत्र कलाकार ही रहता है। इसलिए | 
निराला द्वारा लिखा गया वह साहित्य जो उन्होंने केवल प्रकाशकों के > 

आग्रह पर लिखा था और जिससे उन्हें अच्छे पेसे मिले थे, निराला की 

लेखनी का सहयोग पाकर उच्चकोटि का बन पड़ा है | यद्यपि उसमें वह 
गाम्भीर्य नहीं मिलता जो उनके उस साहित्य में मिलता है जिसकी रचना 
उन्होंने स्वान्तः Sas की थी | 

उनके ग्रन्तःप्रेरणा से सुजित साहित्य में उनके सभी कविता-संग्रह एवं 
कुछ रेखाचित्र आते हैं | उपन्यास, कहानियाँ, जीवनियाँ एवं अनुवाद 

| उन्होंने प्रायः आर्थिक अभाव को दूर करने के लिए ही लिखे थे | इसके 

अतिरिक्त उनके निबन्ध हमारे साहित्य की वह उज्ज्वल निधि हैं जो उनके 
विशाल अध्ययन, प्रखर प्रतिभा, सूक्ष्म कलात्मक दृष्टि एवं युग के प्रति एक 
सहज सतक दृष्टिकोश के प्रतीक हैं | ® 

निराला के सम्पूर्णं साहित्य की तालिका निम्नलिखित है-- 

१-कविता-संग्रह-परिमल, अनामिका, गीतिका,कुक्कुरमुत्ता,्रणिम।, 
बेला, नये पत्ते, अपरा, आराधना, अर्चना, रामचरित मानस का खड़ीबोली 
में रूपान्तर | ये सम्पूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं | इनके अतिरिक्त उनका 
एक संग्रह 'बषांगीत? अभी तक ग्रप्रकाशित है | उपरोक्त पुस्तकों में से 'अपरा? 
पर इक्कीस सौ रुपए का पुरस्कार मिल चुका है | 

(२) खंडकाव्य-वुलसीदास | इसमें तुलसी के जीवन का ्रध्ययन एक 
सर्वथा नवीन दृष्टिकोण से किया गया है | 

(३) उपन्यास-श्रप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, 
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काले कारनामे, ST aa, चमेली | 

(४) कहानी-संग्रह--लिली, सखी, vat चमार, सुकुल की बीबी | 

(५) रेखाचिटर-कुल्ली भाट, बिल्लेषुर बकरिद्दा | 

(६) निबन्ध-संग्रह--प्रबंध-पद्म, प्रबंध-प्रतिमा, चाबुक, प्रबंध-परिचय | 
ये निबंध समय-समय पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाश्रों में निकलते रहे हैं। इनमें से 
अधिकाँश आलोचनात्मक हैं तथा कुछ अन्य विषयों पर | चाबुक संग्रह क 
निबंध वे हैं जिन्हें निराला ने “मतवाला? का सम्पादन करते समय “चाबुक” 
शीर्षक स्तम्भ में लिखा था । 

(७) ्रालोचनात्मक-ग्रन्थ--रवीन्द्र-कविता-कानन | इस ग्रन्थ में निराला 
ने रवीन्द्र की अनेक कविताओं का भावार्थ देते हुए आलोचनात्मक अध्ययन 
किया है । 

(८) ग्रनुवाद-श्रनुबाद निराला ने दो प्रकार के किए हँ--कथा-साहित्य 
का अनुवाद तथा धार्मिक एवं आध्यात्मिक साहित्य का अनुवाद | कथा- 
साहित्य के श्रनुवादों में प्रायः सभी बंगला उपन्यासों के अनुवाद हैं जो 
निम्नलिखित हैँ— | 

श्रानन्दमठ, कपालकु'डला, चन्द्रशेखर, दुर्गेशनन्दिनी, कृष्णकान्त का 
बिल, युगलांगुलीय, रजनी, देवी चौधरानी, रोधारानी, Aaa, राजसिंह | 

इनके अतिरिक्त उन्होने महाभारत का भी हिन्दी में अनुवाद किया है | 

आध्यात्मिक साहित्य के ग्रनुवादों में परित्राजक, श्री रामकृष्ण कथामत 
( पाँच भाग ), विवेकानन्द जी के व्याख्यान तथा राजयोग | राजयोग 
अप्रकाशित है | 

(£) जीवनियाँ--भ्ू.व, भीष्म और राणा प्रताप | 

(१०) नाटक--निराला ने तीन नाटक लिखे हैं जो सभी श्रप्रकाशित 
हैं-- समाज, शकुन्तला और उषा-अनिरुद्ध । 

(११) स्फुट रचनाएं--हिल्दी-बंगला-शिक्षा, रस-अलंकार, वात्स्यायन- 
कामसूत्र, तुलसीकृत रामायण की टीका | 

उपरोक्त सम्पूर्ण ग्रन्थों की संख्या ५७ है जिनमें से पाँच अप्रकाशित हैं | 
आजकल निराला गत कई वर्षो से अस्वस्थ चले आ Wel परन्तु अब भी 
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जब-तब उनकी लेखनी सक्रिय हो उठती है जिससे श्रनेक सुन्दर गीतों का 
जन्म होता रहता है । 

इतने ग्रन्थ लिखने पर भी निराला का सम्पूर्णं जीवन ्राथिक-संकट की 
कहानी रहा है । इसका कारण कुछ लोग निराला की दान प्रियता, विलासी 
प्रवृत्ति आदि बताते हैं | कुछ A में इसे सत्य माना जा सकता है। परन्तु 
इसका वास्तविक कारण हिन्दी-प्रकाशकों की बेईमानी ही बताई जाती है। 
उपरोक्त पुस्तकों में से कई के अनेक संस्करण निकल चुके हैं। निराला की 
अनेक पुस्तकों का सर्वाधिकार बहुत थोड़ा सा मूल्य देकर प्रकाशकों ने पहले 
ही खरीद लिया था | उनका निराला को wa कुछ भी पेसा नहीं मिलता | 
यदि उपरोक्त पुस्तकों की “रायल्टी? निराला को ईमानदारी के साथ बराबर 
मिलती रहती तो इस महामानव को इतने ्राथिक संकटों का सामना नहीं 
करना पड़ता, इसमें कोई सन्देह नहीं । 

प्रन ४--निराला के युग की विभिन्न परिस्थितियों का विश्लेषण 
कीजिए | Fl Oe 
` उत्तर--निराला के युग की विभिन्न परिस्थितियों का विश्लेषण करने 
के लिए पहले हिन्दी-साहित्य के ्राधुनिक काल की प्रारम्भिक परिस्थितियों 
का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है क्योंकि उन्हीं का विकसित एबं परिवर्तित 
रूप निराला-युग में आकर प्रस्फुटित हुः्रा है | 

आधुनिक काल का प्रारम्भ साधारणतः सन्‌ १८५० से माना जाता है 
जो भारतेन्दु का जन्म काल है| इस'काल में यूरोपीय संस्कृति और आदशों 
के सम्पर्क में आने से भारतीय जीवन में नव-जागरण्‌ का स्पन्दन प्रारम्भ हुआ 
था | इसी से कुछ विद्वान इस काल को पुनर्जागरण काल? भी कहते हैं । 
सन्‌ १८५७ के प्रथम स्वतन्त्रता युद्ध के असफल हो जाने से ब्रिटिश-सत्ता 
हमारे देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गई | इससे उन शक्तियों का तीव्र 
हास हुआ जो मध्यकालीन समाज-व्यवस्था और संस्कृति की पोषक थीं | 
उनका हास होने से एक नवीन राजनीतिक एवं ्राथिक प्रणाली का सूत्रपात 
हुआ | सामन्ती-व्यवस्था अपने पूर्व रूप में लुप्त होने लगी | रीतिकाल के 
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श्रन्त के साथ ही पुरानी सामन्ती व्यवस्था और संस्कृति का Bed हो गया 
ओर ्धुनिक-काल का व्यावसायिक क्रान्ति और नव-जागरण का युग प्रारंभ 
हुआ जिससे नवीन विदेशी पू'जीवादी व्यवस्था का उत्कर्ष बढ़ने लगा | 
BAR ने हमारी ग्राथिक व्यवस्था को छिन्न-मिन्न कर हमारे निरन्तर विकास- 
मान उद्योग-धन्धौं को नष्ट कर डाला ओर हमारी सामाजिक और आथिक 
उन्नति पर ताला सा डाल दिया | इससे जनता का MTA बढ़ा ओर हमारे 
यहाँ प्रत्येक क्षेत्र मं--राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में--जागरण 
की भावना उठने लगी । ग्रँग्रेजौ ने श्रपने स्वार्थ-साधन के लिए यातायात के 
नवीन साधन dat wash शिक्षा का जो अस्त्र चलाया था बह सुदर्शन चक्र 
की तरह उलट कर उन्हीं की छाती पर लगा | मारत में ग्रेग्रेजी-शासन का 
पूरा युग एक भयंकर विक्ञोभ, साँस्क्तिक चेतना, राजनीतिक विद्रोह एवं 
सामाजिक सुधार का रहा है | इसी नव-जागरण की भावना ने हमारी प्राचीन 
सड़ी-गली रूढ़ियों के बन्धनौ को Da q की- ओर पग बढ़ाया | 
साहित्य जन-मानस का प्रतिबिम्ब होता ब्र्तिलिएश्रई इस भावना? से कैसे 
AKA रह सकता था | G Six 


प्राचीन रूढ़ियाँ को तोड़ने की मावना मे. हमारे “यहाँ सामाजिक एके 


है 


धार्मिक GA को झकभोर डाला | AT समाज? अय-समाज, _ थियोसोफिकल // 


सुसाइटी, रामकृष्ण मिशन आदि नवीन “विचार aa ने सां 
धार्मिक एवं सांस्कृतिक नव-जागरणु का उद्घोष कर जनता में नवीन चेतना 
फू की | स्वामी दयानन्द एवं राज! राममोहन राय ने धार्मिक एवं सामाजिक 
रूढ़ियों का विरोध कर सुधार की आवाज बुलन्द को | दूसरी ओर विदेशी 
शासकों द्वारा लगाए गए विभिन्न करों के कारण उत्पन्न अकालों तथा राज- 
कीय AAA ने जनता को विल्लुब्ध कर दिया | इन ग्रान्दोलनों का सबसे 
बड़ा लाभ यह रहा कि हम अपने इतिहास, संस्कृति एवं सभ्यता को गब 
ओऔर अपनेपन की दृष्टि से देखने लगे और उसकी तुलना में विदेशियों से 
अधिक प्रभावित नहीं हुए | परन्तु इन सुधारवादियों का मूल अस्त्र दार्शनिक 
भावना रही जिसे इन्होंने उपयोगिता का चोला पहना कर श्रज्ञानता, दासता, 
निष्क्रियता, श्रम्धविश्वास, अशिक्षा और विदेशी अनुकरण के विरुद्ध लड़ने 
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का Ha बना दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना 
फैली और रीतिकालीन साहित्यिक रूढ़ियों को भंग कर हमारा साहित्य 
विद्रोह, प्रेम एवं प्रगति के गीत गाने लगा | 
प्रेस के प्रचार तथा ईसाई मिशनरियों ने भी साहित्य को जनता के निकट 
लाने में बहुत बड़ा योग दिया । हिन्दी के प्रति लोगों का मोह बढ़ा । सर्वत्र 
राजनीतिक चेतना के लक्षण प्रकट होने लगे । साहित्य के सभी अंग 
राजनीतिक एवं आथिक भावनाओं को व्यक्त करने लगे | परन्तु अभी इस 
विद्रोह के स्वर में वह शक्ति नहीं छरा पाई थी जिसने आगे चलकर AAs | 
| के कमीने शासन को उखाड़ कर फेंक दिया | 
उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चरण में काँग्रेस की स्थापना हुई । प्रारम्भ में 
इसने “नरम? रुख अपनाया । धीरे धीरे इसमें उग्रता आने लगी और यह 
प्रार्थना-पत्र देने के स्थान पर अपने अधिकारों की मांग उठाने लगी । सन्‌ 
१६०८ के लगभग बंग-भंग आन्दोलन ने उसे एक अखिल भारतीय रूप 
प्रदान कर दिया | गोखले, तिलक, अरविन्द आदि ने विद्रोह के स्वर को 
देशव्यापी बना दिया | १६१५ में एक सशस्त्र क्रान्ति का आयोजन किया गया 
जो समय से पहले ही खुल जाने के कारण असफल र्दा । प्रथम डुद्धकाल में 
अंग्रेजों ने भारतीयों की सहायता पाने के उद्देश्य से बड़े बड़े वायदे किए 
जिन्हें युद्ध समाप्त हो जाने पर पंजाब के भयंकर हत्याकांडों एवं रोलट-एक्ट o 
जैसे कानून बना कर पूरा किया । इस समय तक काँग्रेस की बागडोर महात्मा 
गांधी के हाथ में आ चुकी थी | उन्होंने सन्‌ २० और २२ में हिन्दू-सुसल- 
मुसलमानों को मिलाकर खिलाफत आदि आन्दोलन कर अंग्रेजों की जड़े 
हिला दीं | 
इन आन्दीलनों ने देश को जनता को स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए कटिबद्ध 
कर दिया | परन्तु ATÀ ने कूटनीति द्वारा हिन्दू-मुसलमानों में विद्वेष Gat 
कर दिया | इससे भारत-व्यापी हिन्दू-मुस्लिम दंगों का सूत्रपात हुआ । सन्‌ 
१६२६ में संसार व्यापी मन्दी फैली जिससे कीमतों में भारी गिरावट श्रा गई | 
: भारत के किसानों एवं मध्यम वर्ग पर इस मन्दी का भयंकर प्रभाव पड़ा | 
परिणाम स्वरूप विदेशी सरकार के प्रति wards और भी तीब्र गति से 
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बढ़ा । काँग्रेस ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कई आन्दोलन किए मगर 


~ 


सब असफल रहे | गांधी जी ने सरकार से बार समभौते किए लेकिन 
स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ | सन्‌ १६३५ में नया विधान बना जिस 
के ्राधार पर देश में चुनाव कराये गए | काँग्रेस ने इस चुनाव में बहुमत 
प्राप्त कर शासन की बागडोर सम्हाली मगर १६३६ में द्वितीय विश्व-युद्ध 
हिड्ने पर त्यागपत्र दे दिया | इसके उपरान्त १६४२ में कांग्रेस कें इशारे 
पर भयंकर देशब्यापी उथल पुथल हुई और युद्ध के समाप्त होने पर अंग्रेजों 
को यहाँ से कूच कर जाना पड़ा । देश श्राजाद हुआ । इस पूरे समय तक 
निराला श्रपना साहित्य-सुजन करते रहे | 

स्वतंत्रता-प्राप्ति कें बाद आशा थी कि जनता को आराम मिलेगा लेकिन 
हमारे नवीन शासक tat करने में पूर्ण रूप से सफल न हो सके । जनता के 
दुख दर्द और भी बढ़े यह देखकर जनवादी साहित्यकारों की बाणी में पुनः 
उग्रता आई और उन लोगों ने जनता का पक्ष लेकर नवीन पूँजीवाद से प्रभा- 
वित सरकार की आलोचना प्रारम्भ कर दी । यह स्वर निराला-साहित्य में 
भी प्रस्फुटित हुआ । निराला का साहित्य सन्‌ १६१६ से लेकर आजतक के 
लम्बे युग की कहानी को अपने में समेट कर चला है । इसलिए उसमें एक 
तरफ भारत की पराधीनता के प्रति भयंकर विक्ञोभ है तथा दूसरी तरफ स्वत- 
त्ता प्राप्ति के बाद की स्थिति के प्रति घोर श्रसन्तोष है । 


राजनीतिक स्थिति के समानान्तर ही हिन्दी-साहित्य में भी बहुमुखी 
परिवर्तन हो रहे थे । भारतेन्दु-युग नवीन भावना, नवीन भाषा, नवीन 
साहित्य-प्रबरत्तियाँ लेकर अवतरित हुआ था | उसमें हिन्दी रीतिकालीन प्रभाव 
से मुक्त होकर प्रगति के उन्मुक्त पथ पर आगे बढ़ी थी | कविता के साथ- 
साथ गद्य की विभिन्न विधाओं का चहुमुखी प्रसार हुआ था जिसमें सामाजिक 
क्रान्ति के साथ राष्ट्रीयता का नवीन स्वर अपने प्रारम्भिक रूप में दिखाई पड़ा 
था । उस समय हिंदी सरकार एवं उच्चवर्गीय समाज द्वारा उपेक्षित थी 
क्योंकि सरकार इसके नवीन राष्ट्रीय स्वर से चौकन्नी थी और उच्चवर्गीय 
समाज फारसी के मोह में ग्रस्त था | दूसरी तरफ अँग्रेजी के नवीन आकर्षण 
ने भी इस समाज की आँखों में चकाचोध पैदा कर दी थी। परन्तु अपनी 
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प्राणुशक्ति, जन-संपर्क एबं तत्कालीन साहित्य-साधकों की अथक साधना के 
बल पर हिंदी निरन्तर विकासमान रही । अपने इस विकास में उसने बंगला 
आदि प्रान्तीय भाषाओं तथा Bast साहित्य से भी पर्याप्त प्रेरणा 
प्राप्त को । 
भारतेन्दु-युग हिंदी का बाल्यकाल था | उसमें बालकों की सी वही चंच- 
लता, स्वच्छुम्द्ता एवं भोलापन था परन्तु उस बालक का सा जिसकी बाल- 
क्रीड़ाय उसके भावी उज्ज्वल भविष्य के प्रति संकेत करती रहती हैं | यदि 
बालक सदेव उच्छुछ्डल ही बना रहे तो उसमें आगे चलकर aan का श्रभाव 
रहता है, ऐसा बुजुर्गों का विचार रहदा है | संयम के अभाव मं उसमें गम्भीरता ° 
नहीं आ पाती | इसीसे चिन्तित एवँ आशंकित होकर साहित्यिकों का एक 
दल आचार्य महावीरम्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में आगे ्राया जिसने स्नेह- 
उपचार, ताड़ना एवं उपदेश द्वारा हिन्दी की उस saga को दूर करने का 
प्रयत्न प्रारम्भ किया । द्विवेदी जी ने नवीन हिन्दी लेखकों को संयम के साथ 
लिखने के लिए कहा । व्याकरण के आधार पर भाषा की शुद्धि को । प्राचीनों 
का आदर्श सम्मुख रख कर संस्कृत Feat को अपनाने की सलाह दी | उन्होंने 
| ag प्रचार किया कि भाषा में शब्द-सोष्ठय होना चाहिए, कविता समास- 
प्रधान शैली में लिखी जानी चाहिए। वर्णन में भाबुकता का आग्रह न 
होकर वस्तु का यथातथ्य चित्रण होना चाहिए | द्विवेदी के इस प्रचार एवं 
उपदेश का प्रभाव यह हुआ कि उस काल की ्राधिकांश कवितायें नीरस-पद्य- e 
मात्र रह गई । वे उक्ति-वैचित््य, लाक्षणिकता, कल्पना के मनोरम प्रदेशों 
afg से Wea हो Set | 
द्विवेदी जी ने श्रपने प्रखर व्यक्तित्व की ऐसी अमिट छाप युरा-चेतना पर 
छोड़ी कि इस काल का नाम ही 'द्विवेदी-युग” पड़ गया | पं० qagan 
वाजपेयी के शब्दों में--“नए विचार और नई भाषा, नया शरीर ओर नई 
पोशाक, दोनों दी नई हिन्दी को द्विवेदी जी को देन हैं “द्विवेदी जी और 
उनके साथियों का महत्व नए निर्माण के लिए प्रचुर आर अनेक मुख. सामग्री 
Hz करने में है |? इस युग में कविता, कथा-साहित्य, आलोचना का यथेष्ठ 
परिमार्जन और विकास होकर उसमें प्रौद़ता .के दर्शन हुए। इस युग के 
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कों पर पाश्चात्य-साहित्य और विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा । वे 
रीतिकालीन शास्त्रीय और परम्परावादी साहित्य से भिन्न, अपनी साहित्यिक 
श्रभिव्यक्ति के लिए नए माध्यम और मार्ग खोज रहे थे । उसके लिए इन 
लेखकों ने अपनी कला का श्ट गार किया परन्तु इनके भावों, श्रनुभूतियाँ और 
कल्पना में वह गहराई न श्रा सकी जिसकी अपेक्षा थी | भाषा का परिमार्जन 
रौर परिष्कार खूब हुआ Peg हम लक्ष्य से श्रमी दूर थे । अभी अपने 
साहित्य का पथ निर्धारित करने में व्यस्त थे ag युग एक प्रकार से नव- 
निर्माण का काल था | इसी कारण इस काल के साहित्य में अपेक्षित सरसता 
गम्भीरता एवं नवीनता का WTA रहा | साहित्य इतिवृत्तात्मकता के संकुचित 
घेरे में बंध कर चला, इसीलिए, उसका श्रधिक बहुमुखी विकास न हो सका 
यद्यपि आगे होने वाले बहुमुखी विकास का पूर्ण आभास इसी युग में मिलने 
लगा था | 
Rataa में साहित्यकारों के दो वर्ग रहे | एक वर्ग द्विवेदी जी का 
शिष्यत्व ग्रहण कर उन्हीं के श्रादेशाचुसार चलता रहा | मैथिलीशरण गुप्त 
ग्रादि इसी वर्ग के साहित्यकार हैं | दूसरा वग उन साहित्यिकों का था जो 
“सायर, सिंह, सपूत? की भाँति बनी बनाई लीक पर न चलकर नवीन, एवं 
उन्मुक्त पथों का ATT कर रहे थे | प्रसाद एक प्रकार से इस वर्ग के 
agar थे | द्विवेदी जी एवं उनके शिष्यो का मुखपत्र “सरस्वती? था और 
प्रसाद एवं उनके साथियों को “इन्दु? के द्वारा अभिव्यक्ति मिल रही थी | 
प्रसाद एवं उनके सहयोगी हिन्दी को इतिद्वत्तात्मकता के घेरे से बाहर लाने 
का प्रयत्न कर रहे थे । द्विवेदी जी द्वारा बहु प्रचारित नेतिकता का बन्धन 
उन्हें अखरता था | वे कबि की श्रभिब्यक्ति पर कोई भी कृत्रिम बन्धन स्वीकार 
नहीं करते थे | द्विवेदी जी जिस नवीनता से भयभीत थे ये नवीन साधक 
उसके अभाव में साहित्य को नीरस एवं निष्प्राण समभते थे । 
दन १६२० तक आते आते द्विवेदोजी का BET ढीला पड़ने लगा ओर 
साहित्य में एक नवीन हलचल हो उठी | यह हिन्दी-साहित्य का नव-जागरणु 
का काल था | निराला का सपूर्ण साहित्य इसी युग की देन है | इस युग 
में साहित्य की विभिन्न विधाश्रों मं विस्तार, गाम्भीय॑, मामिकता, परिष्कार 
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एवं सुन्द्र कला के दर्शन हुए | प्रेमचन्द के उपन्यास, प्रसाद के नाटक तथा 
Cie एवं “कामायनी जैसे काव्य; पन्त, महादेवी, निराला के विभिन्न 
काव्य-संग्रह तथा आचार्य शुक्ल के आलोचनात्मक ग्रन्थ एवं निबन्ध-संग्रह 
प्रकाश में आए | यह हिन्दी-साहित्य का steam रूप है | यह युग काब्य में 
FAA, उपन्यास में प्रेमचन्द, नाटक में प्रसाद और आलोचना में शुक्ल 
का युग है | राजनीतिक दृष्टि से यह साम्राज्यवाद एवं पू जीवाद के हास का 
युग है | इसी युग में हमने पूर्ण उत्साह, लगन, संगठन और आत्मविश्वास 


के साथ विदेशी शासन से टक्कर ली | यह नवीन उत्साह एवं उल्लास, 


जीवन के संघषों से भाराक्रान्त होते हुए भी साहित्य में कलात्मक रूप में 
मुखरित हो उठा | निराला इसी युग में आगे आए, बढ़े ओर प्रौढता को 
प्राप्त हुए | 

निराला का घनिष्ठ सम्बन्ध छायावाद से रहा है इसलिए यहाँ केवल 
छायावाद को ही देखना है | छायाबाद ने आधुनिक काव्य परम्परा को विक- 
सित और परिमाजित कर उसे एक सहज माधुरी और सुकुमारता प्रदान की | 
यह अन्तर्मुखी गीतिकाव्य की नवीन परम्परा थी । इस नवीन प्रगीत-काव्य 
के प्रतिनिधि कवि प्रसाद, पन्त, निराला और महादेवी हें । इस काव्य ने 
हिन्दी को नई भाषा, नया छन्द-विधान, नया शास्त्र, नयी भावना और नया 
प्रकार दिया । प्रसाद के ऑँसू, लहर और कामायनी से प्रारम्भ होकर यह 
धारा पन्त ओर निराला के काव्य में प्रवाहित होती हुई महादेवी बर्मा के 
र्र विनिमित काव्य में विलीन होती है | इस काव्य में सुन्दर शब्द-विन्यास, 
कल्पना-विलास, तीव्र अनुभूति, प्रोढ़ता और सोष्ठव है | 

हम ऊपर कह आये हैं कि छायावादी प्रसाद आदि ने महावीर प्रसाद 
द्विवेदी द्वारा ग्रनुप्राणित काव्य धारा का विरोध किया था | द्विवेदी जी इस 
नवीन धारा को हिन्दी-भाषा, हिन्दी-साहित्य एवं हिन्दी-भाषा-जनता के लिए. 
घातक समझते थे | इसी कारण उन्होंने इस नवीन काव्य-प्रबृत्ति को अपनी 
आलोचना द्वारा हतोत्साहित करना प्रारम्भ कर दिया | उन्होंने निराला की 
सर्वप्रथम कविता जुद्दी की कली? को सरस्वती में छापने से इन्कार कर उसे 
लोटा दिया | छायावाद के ये उपासक विद्वान, कर्मठ और अडिग व्यक्ति 
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थे | वे द्विवेदी जी के इस रुख को सहन न कर सके। यहीं से संघर्ष प्रारम्भ 
हो गया । प्रसाद और निराला छायावाद का स्वरूप E करने का प्रयत्न 
करने लगे | निराला स्वभाब से ही उग्र थे । अतः उन्होने निभींकता के साथ 
द्विवेदी जी के aad का उत्तर दिया | निराला ने एक प्रकार से छायावाद 
का प्रतिनिधि बन कर, सारे छायावादी कवियों का पक्ष लिया | इसी कारण 
निराला को ही विरोधियौं के सम्पूर्ण क्षेपो का शिकार बनना पड़ा | उनके 
काब्य का बहिष्कार किया गया, उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर तरह-तरह 
का घृणित प्रचार हुआ परन्तु संकीर्णता के समर्थको का यह गन्दा प्रचार 
छुायावाद की प्रगति कों रोकने में असमर्थ रहा और छायावाद एक समृद्ध 
साहित्य की देन के रूप में हिन्दी के मंडार को पूर्ण बना अपनी कतिपय 
निर्बलताओं के कारण समाप्त हो गया | निराला का साहित्य एवं उनका 
संघर्ष इस नवीन काव्य धारा को श्रागे बढ़ाने में ्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है इससे कोई समभदार व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता । इसी कारण 
छायावाद के प्रवत्त को एवं पोषकों में निराली का स्थान प्रसाद के समकक्ष 
माना जाता है | निराला ने छायावाद की ओर जनता का ध्यान सबसे अधिक 
आकर्षित किया था | छायावादी काब्य SAT कला का समर्थन करने के कारण 
उन्हें ही सबसे अधिक लांछुना का पात्र बनना पड़ा था। यह इस काल के 
साहित्य में निराला का स्थान है | 

प्रशन /--छायावाद पर एक निबन्ध लिखते हुए उसमें निराला का 
स्थान निर्धारित कीजिए | 

उत्तर--“छ्ठायाबाद? हिन्दी-साहित्य की एक अत्यन्त समृद्ध, atad- 
शालिनी एवं सशक्त कलात्मक काव्य-घारा रही है । आज हिंदी के साधारण 
पाठक के मन में इस धारा के प्रति एक विचित्र सा उदासीनता पूण भाव 
है | इसका कारण यह है कि यह धारा द्विवेदी कालीन इतिबृत्तात्मक नीरस 
एवं अति नैतिकतावादी साहित्य के विरोध में उठ खड़ी हुई थी । इसीलिए 
इसे हिंदी के उस काल के आलोचकों द्वारा लांछुना एबं तिरस्कार सहने पड़े 
थे | पुराने रूढ्वादी आलोचक जो साहित्य के पथ-प्रदर्शन का एकमात्र 
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ठेका लिए as थे इस नवीन विचारधारा एबं नूतन काब्य प्रणालीका ! 
स्वागत नहीं कर सके | परन्तु जिसमें प्राणबल होता दै, शक्ति होती है उसे 
आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता । छायावाद में यह विशेषतायें थीं, 
इसी कारण वह MÑ बढ़ा | इस धारा को अपने प्राणो का सम्बल देकर 
आगे बढ़ाने वाले साहित्य के उपासक प्रसाद्‌, निराला, पन्त, महादेवी आदि 
उच्चकोटि के प्रतिभासम्पन्न कलाकार, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शनों एवं 
काव्य प्रणालियों के मर्मज्ञ मनीषी और विरोध के सम्मुख समपंण न कर 
उससे निरन्तर संघर्ष करने बाले मेधावी एवं साहसी साहित्यकार थे | | 

छायावाद एक नूतन काब्य धारा थी | इसकी नवीनता से आतंकित 
होकर Seat से चिपटे रहने वाले आलोचकों ने इस धारा के नवीन सौंदर्य 
बोध, प्रणय संस्कार, नूतन भाषा, नया छुन्द-विधान, यौवन एवं प्रणय की 
सुमधुर भावनाओं ्रादि को देखकर यह समभा कि यह धारा सारे हिन्दी 
साहित्य को, सम्पूर्णं हिन्दी भाषी जनता को रसातल में डुबाकर ही रहेगी | 
इसका कारण यह था कि वह नबीनता जिसकी ऐृष्ठभूमि किसी नवीन चिन्तन 
पद्धति पर आधारित होती है एकाएक समभ में नहीं आती | उसकी नवीनता 
उसे कुछ सीमा तक sata भी बना देती है । नवीनता को अपनाना साधा- 
रण व्यक्ति के वश की बात नहीं होती | उसके लिए गहन साधना की 
Axa होती है । परन्तु नवीनता का मोह प्रायः सभी को होता है | इसी 
| मोह में ग्रस्त होकर कुछ नवीन ्रधकचरे कवियों ने भी छायावादी कवितायें 
| लिखने का प्रय्न किया | इसका परिणाम यह निकला कि उनकी कविताओं 
में भयंकर AISA, काल्पनिक कुर्सित प्रणय व्यापार, भाषा की नीरसता 
आदि अत्यधिक मात्रा में होने के कारण छायावाद को बहुत बदनामी उठानी 
पड़ी | गुण -अवगुण तो प्रायः सभी में होते हैं और छायावाद में भी थे परंतु 
विरोधियों ने छायावाद के अ्रवगुणों को तो बहुत बढ़ाचढ़ाकर प्रदर्शित 
किया और गुणों के विषय में चुप्पी साथकर बेठ गए | छायावाद के ऐसे 
उद्धरण बिना पूर्वापर का ध्यान रखे, चुनचुनकर उद्धृत किए गए जो स्पष्ट, 
geg, पलायन की भाबना से भरे एवं श्रश्‍लील थे । जो ग्रालोचक निराला “ 
की जुद्दी की कली? जेसी स्वस्थ, सुन्दर, मांसल एवं कलापूणं कविता को 
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[ | एवं अश्लील घोषित कर सकते हैं उनकी कला की समीक्षा करने वाली 
बुद्धि को क्या कहा जाय ! आज ‘get की कली? एक स्वर से हिन्दी की सर्व- 
श्रेष्ठ एवं सर्वा गपूर्ण कविताओं में ्रत्यन्त महत्वपूर्ण मानी जाती है | 

छायावाद पर अनेक लांछुन लगाए गए | कुछ ने कद्दा कि छायावादी 
कवि रूप और यौवन की साधना में इतने ga रहे कि समाज को भूल बैठे | 
इन्होने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भुलाकर केवल अपने ही वियोग 
और विद्रोह के गीत गाए | दूसरों ने कहा कि यह पलायनवादी साहित्य है 
जो पाठकों को निराशा प्रदान करता है। कुछ ने लिखा कि यह युरोप की 
जूठन है | इसी प्रकार के नेकानेक लांछुन लगाते हुए उन ्रालोचकों ने यह 
नारा लगाया कि हिन्दी संसार को इस काव्य का बहिष्कार करना चाहिए | 
उपरोक्त आरोपों में कुछ-कुछ आंशिक सत्य की झलक भी थी \ इसलिए, 
'छायावाद का विवेचन करने के लिए हमें पहले उन परिस्थितियों को समझना 
आवश्यक है जो छायावाद के मूल में कार्यरत थीं | 

डा० नगेन्द्र, जो फ्रॉयडियन यथार्थवादी दृष्टिकोण के पोषक हैं, छाया- 
वाद्‌ के मूल में मानव की श्रतृप्त भावनाश्रों के व्यक्तीकरण के प्रयत्न को a 
सब कुछ मानकर छायावादी काव्य की उत्पत्ति के मूल कारणों का विवे- 
चन करते हुए लिखते हैं कि -“राजनीति में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अचल 
सत्ता और समाज में सुधार की दृढ़ नैतिकता श्रसन्तोष ओर विद्रोह ( बंधन- 
मुक्ति ) की इन भावनाओं को बहिमु खी अभिव्यक्ति का अवसर नहीं देती 
थी; निदान वे मावनायें ्रन्तमु'खी होकर धीरे-धीरे अवचेतन में जाकर as 
रहीं थीं और वहाँ से क्षतिपूर्ति के लिए छाया-चित्रों की सृष्टि कर रहीं थीं । 
आरा के इन्हीं स्वप्नों और निराशा के छायाचित्रों की समष्टि का ही नाम 
छायावाद है |” डा० नगेन्द्र समस्त काव्य ud ललित कलाओं में ञ्रतृप्त 
कामवासना और मानसिक दमन से उत्पन्न विक्ृतियों का ही कलात्मक प्रति- 
` फलन देखते हैं । इसी प्रकार की व्याख्याश्रों के कारण ही छायावाद पर AT- 
रीरी नैतिकता का आरोप लगाया जाता रहा है | यह परिस्थिति को देखने 
का एकाङ्गी दृष्यिकोण है | 

यह सत्य है कि छायावादी कवि बहिज॑गत की शून्यता और रिक्तता से. 
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रस्त होकर अपने ग्रन्तर्जगत में ही सन्तोष के उपकरण हढ़ने लगा था। , 
इसका कारण युग की सीमाएँ थीं जिन्होंने कवि को waza बनने पर 
बाध्य किया था । द्विवेदी-युगीन काब्य में नेतिक बुद्धिवाद की प्रधानता थी 
जिसके कारण उसमें प्रेम और शङ्कार का डट कर विरोध हुआ | कवि BAM 
के बिना काव्य रचना नहीं कर सकता यह निर्विवाद सत्य है । AAR और 
प्रेम की भावना श्रमिव्यक्त होने के लिए व्याकुल रहती है | जब उस पर बन्धन 
लगाए जाते है तो वह अभिव्यक्ति के नूतन प्रकार खोजने लगती है । यही 
छायावाद में हुआ | इसके लिए उसने ale एवं परम्परा के प्रति विद्रोह कर 
कलात्मक एबं प्रच्छुन्न रूप में उन मावनाओं को व्यक्त किया जो दूषित प्रभाव 
से अछूती रहीं। दूसरे शब्दों में हम यों भी कह सकते हैं कि छायावाद ने 
द्विवेदी-युगीन सम्पूर्ण कृत्रिम नैतिकतावादी साहित्यिक मान्यताओं को ध्वस्त 
कर एक सर्वथा नवीन शैली--जीवन के प्रति एक नूतन दृष्टिकोण उसन्न करने 
में काफी सफलता प्राप्त की । कह 

कुछ आलोचकों एवं कवियों ने यह भी war थो कि छायावाद द्विवेद 
युगीन इतिब्वृत्तात्मक AAA स्थूल काव्य के प्रति AKA श्रथवा भावात्मक काव्य 
का विद्रोह था । परन्तु यह भी श्रान्त धारणा है । क्योकि इस प्रकार की 
स्वच्छुन्द्तावादी विचारधारा का प्रारम्म श्रीधर पाठक से ही प्रारम्भ हो चुका 
था जिसका पूर्ण विकास छायावाद में आकर हुआ | छायावादी और द्विवेदी- 
युगीन काव्यधारायें समानान्तर ग्रागे बढ़ रहीं थीं। इसी कारण विचार 9 
'वौमिन्य एवं दृष्टिकोण की विषमता के कारण ही इनमें परस्पर संघर्ष रहा । 
द्विवेदीयुगीन काव्य केवल नेतिक मूल्यों के ही चित्रण में रत रहा । वह नीरस 
शब्द-व्यंजना से ऊपर न उठ सका | उसमें काव्य की कोमलता के स्थान पर 
गद्य की स्थूलता की प्रधानता रही | इसी कारण कुछ आलोचकों ने उसे 
“पद्यात्मक वक्तव्य? या काव्य-गद्य ( Poetic Prose ) कहा है | वह एक 
प्रकार से ज्ञान का साहित्य बन कर रह गया । सौन्दर्य-बोध करने की शक्ति 
उसमें न आ पाई | छायावाद उससे एक कदम MÌ बढ़ा । उसने उक्त 
सुधार की भावनाओं को अधिक उन्नत एवं कलात्मक ढंग से व्यक्त किया | | 
उसमें मानवता और राष्ट्रीयता का स्वर Alas उन्मेंष के साथ आगे बढ़ा | 


So 


~ 
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= युगीन साहित्य ने हमें उपदेशात्मक ढंग से ज्ञान अवश्य दिया मगर 
आगे बढ़ने की प्रेरणा न दे सका । प्रेरणा देने का कार्य छायावाद ने किया | 
काव्य को जो 'कान्ता-सम्मित? उपदेश कहा गया है उसका पूर्ण प्रतीक 
छायावादी काव्य है । द्विवेदी युगीन काव्य केवल “गुरु सम्मित? उपदेश ही 
दे सका था । 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि छायावाद के मूल में विद्रोह 
की भावना थी | ste रामविलास शर्मा के शब्दों में-“छायात्राद स्थूल के 
प्रति aga का विद्रोह नहीं रहा बरन्‌ थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती 
साम्राज्यवादी बन्धनो के प्रति विद्रोह रहा है । परन्तु यह विद्रोह मध्यवर्ग के 
तत्वावधान में हुआ था | इसीलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय 
ANT पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है 1” 

इस उपरोक्त विद्रोह का स्वरूप प्रगतिवाद के समान सामूहिक न होकर 
व्यक्तिगत था । यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही | विद्रोह वही सबल 
ae सार्थक होता है जो समूह को साथ लेकर चलता है | छायावादी व्यक्तिः 
परक विद्रोह के कारण यह काब्य कुछ-कुछ समाज से दूर CET | इसके कारण 
qaqa में नवीन उद्भावनायें तो हुईं परन्तु समाज के समस्त वर्गां को यह 
प्रभावित न कर सका | इसमें मानव, राष्ट्र, भाषा एबं प्रकृति के प्रति श्राध 
प्रेम wal परन्तु उसकी श्रभिव्यक्ति समस्ततः इतने स्पष्ट रूप में न हो सकी 
जो सबकी समक में आ जाती | इस अस्पष्टता का कारण विदेशी एवं नवीन 
Sache का प्रयोग एवं काव्य में स्वानुभूति की व्यंजना ही रद्दी । अत्यधिक 
ब्यक्तिपरकता का परिणाम यह निकला कि ये कवि जाति अथवा महत्व पूर्ण 
आदर्शों का चित्रण न कर अपने व्यक्तिगत सुख-दुख एं समस्याओं का 
चित्रण करते रहे । यद्यपि उनकी ये व्यक्तिगत समस्‍यायें भी समाज को ही 
समस्‍यायें थीं क्योंकि व्यक्ति समाज से प्रथ नहीं होता परन्तु आंशिक 
रूप में ही । 

कवि समाज का अंग होता है | उस पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता 
है । वह समाज की भावनाओं को ही अपनी स्वानुभूतिं के बल पर व्यक्त 
करता है | छायावाद में वेदना, करुणा, AIA, मानवग्रेम, प्रकृति-प्रेम आदि 
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. की जो मावनायें व्यक्त हुईं वे परिस्थितियों की ही उपज थीं | समाज के 
बन्धन, स्वच्छन्द प्रेम की, जो मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, थ्राज्ञा नहीं 
देते थे | इसलिए कवि कुछ सीमा तक कल्पना में ही उसकी afta खोजते 
रहे | दूसरी तरफ समाज की विषम दशा ने उनके हृदय में करुणा एवं वेदना 
उत्पन्न की जो मानव मात्र के प्रति प्रेम एवं कल्याण की भावना में व्यक्त हुई। 
प्रकृति का उन्मुत्त रूप उन्हें प्रिय लगा इसलिए उन्होंने प्रकृति के सौन्दर्य में 
अपने को डुबा कर हृदय की सौन्दर्य की भावना को मुखरित किया | काव्य 
का प्रचलित रूप उन्हें रूढ़िवादी लगा इसलिए उन्होंने उसमें नये परिवर्तन 
कर उसे सुन्दर, भव्य, मनोरम एवं अधिक सशक्त तथा सार्थक बनाने का प्रयत्न 
‘fear | उनकी सीमायें यहीं तक सीमित रहीं | वे “स्व? को भुलाकर “परश की 
कल्याणकामना में प्रेमचन्द के समान प्रवृत्त नहीं हो सके | परन्तु यह उनका 
कवि रूप ही था | छायावादी कवियों ने जो गद्य लिखा है वह उनके काव्य 
से भिन्न है | अपने गद्य साहित्य में ये कल्पना लोक के प्राणी यथार्थ की ठोस 
भूमि पर उतर कर उसकी गहनताओं, विषमताओं और कुरूपता्रो में बिचरे 
हैं । प्रसाद्‌ के उपन्यास, महादेवी के रेखाचित्र, निराला का कथा-साहित्य 
यथार्थता एबं सामाजिक चित्रण की दृष्टि से पूर्ण सफल हैं । इस साहित्य में 
समाज अपने यथार्थ रूप में चित्रित हो उठा है। फिर यह कैसे माना जाय 
कि ये छायावादी कलाकार समाज के प्रति उदासीन थे | पद्म में उनकी शक्ति 
भावोन्बोधन के नवीन प्रकारं, भाषा के परिमार्जन एवं सौन्दर्य की उपासना 
में लगी रही और गद्य में उन्होंने समाज के चीत्कारों को भ्रभिव्यक्ति दी | 
इसलिए जब हम इन छायावादी कलाकारों के केवल पद्य को ही देखकर 
उन्हें पलायनवादी ग्रादि कह उठते हैं तो उनके साथ अन्याय करते हैं | उनके 
qa में भी वे ही भावनायें थोड़े बहुत रूप से ्रभिव्यक्त श्रवश्य हुई हैं जो 
उनके गब् में हैं परन्तु “प्रकार? की नवीनता के कारण वे दुबोंध हैं इसी कारण 
प्रायः सबकी समझ में नहीं श्रातीं | 
छायावादी काव्य का मूल्यांकन करने में सबसे बड़ी त्रुटि यह रही है कि 
त्राज्ञो चकों ने उसे सम्पूर्ण रूप में न देखकर खण्ड-खण्ड करके देखा है | इसी 
कारण छायावाद को इतनी लांछुना सहनी पड़ी और तिरस्कृत होना पड़ा | 
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विभिन्न विद्वानों द्वारा छायावाद की aa तक निम्नलिखित परिभाषायें 
उपस्थित की जा चुकी हैं-- 

(१) जो समक में न आवे वह छायावाद है; (२) रहस्यवाद का ही पहला 
रूप छायावाद है; (३) छायावाद लाक्षशिक प्रयोगों, अप्रस्तुत विधानों ओर 
Ba उपमानों को लेकर चलने वाली एक शैली है; (४) प्रकृति में मानवीय 
अथवा ईश्वरीय भावों के आरोप को ही छायावाद कहते हैं; (A) रहस्यवाद 
का ही दूसरा नाम छायाबाद है; (६) स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही 
छायावाद है; (७) छायावाद यूरोपिय रोमान्टिसिज्म का भारतीय संस्करण 
है | उपरोक्त परिभाषाओं में से एक भी ऐसी नहीं जो छायावाद पर वास्तविक 
एवं पूर्ण प्रकाश डाल सके | ये सभी एकांगी हैं | न्यूनाधिक मात्रा में उपः 
युक्त सभी लक्षण छायावाद में मिल जाते हैं। 

संक्षेप में छायावाद-विषयक दृष्टिकोणों को दो मोटे विभागों में रख सकते 


, हैं--(१) आध्यात्मिक तथा (२) शैलीगत | शैलीगत दृष्टिकोण के सम्बन्ध में 


प्रायः सभी आलोचक इस बात से सहमत हैं कि इसमें भाषा की लाचणिकता 
एवं प्रतीकवादी शेली को अपनाया गया है | परन्तु आध्यात्मिकता के विषय 
में उनमें परस्पर मत-वैभिन्य है । कुछ आलोचक तो छायावाद में श्राध्यात्मि- 
कता को स्वीकार करते हैं और कुछ इसमें आध्यात्मिकता की छाया भी नहीं 
मानते | ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, डा० रामकुमार वर्मा, पं० 
ARTA वाजपेयी, Fo शान्तिप्रिय द्विवेदी, डा० गंगाप्रसाद पांडेय प्रभत्ति 
विद्वान छायावाद के मूल में आध्यात्मिक भावना को प्रमुख मानकर उसका 
सम्बन्ध रहस्यवाद, सर्वात्मवाद आदि से मानते हेँ। इसके विपरीत प्रसाद, 
Slo नगेन्द्र, डा० देवराज आदि विद्वान्‌ छायावाद में आध्यात्मिकता का रच 
मात्र भी स्थान नहीं मानते | डा० देवराज उसे आधुनिक पौराणिक चेतना 
के विरुद्ध आधुनिक लौकिक चेतना का विद्रोह कहते हैं । 

परन्तु छायावादी काव्य का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उपरोक्त दोनों वर्ग अतिवादी हैं। नवीन ्राशा एवं जीवन की कुण्ठाओं से 
ऊबा हुआ एकान्त का MA कलाकार क्या आध्यात्मिक चिन्तन का स्पर्श 

3 | 
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नहीं करेगा ? छायावाद की उत्तरकालीन रचनाओं में ग्राध्यात्मिकता का 
प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है यद्यपि वही उसकी मूल प्रेरणा नहीं है | कवि 
इस पद्धति को अपनाकर रहस्यवादी की भांति आध्यात्मिक विवेचन उपस्थित 
कर किसी उपासना पद्धति का निर्माण नहीं करना चाहता | इसी कारण वाज- 
ist इसे प्राचीन ग्रध्यात्म से भिन्न मानते हैं क्योंकि प्राचीन ग्रध्यात्म की 
मूल प्रेरणा धार्मिक है जबकि इसकी मानवीय एवं सांस्कृतिक है | 

कुछ आलोचकों ने छायावाद को यूरोपीय रोमान्टिसिज्म से अत्यधिक 
प्रभावित मानकर इसे उसका भारतीय संस्करण तक घोषित कर दिया है | 
रोमान्टिक काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि वह घोर रूप से 
व्यक्तिपरक होता है । छायावाद में वह विशेषता है श्रवश्य परन्तु वही सब 
कुछ नहीं है | उसका जीवन एवं समाज से भी थोड़ा बहुत सम्बन्ध अवश्य 
रहा है। 

aT में हम छायावाद को एक ऐसी काव्यधारा मान सकते हैं जिसके 
Ward में ब्यक्तिवाद, अतृप्त प्रेम, निराशा एवं वेदना, प्रकृति का मानवीकरण्‌, 
मानवतावाद, राष्ट्र प्रेम, सूकम कोमल भावों की अभिव्यक्ति, जिज्ञासात्मक 
नवीन रहस्यभावना आदि बातें हैं और भावपक्ष की इस नवीनता के कारण 
जिसके कलापक्ष में नवीन छन्द-विधान, नवीन अलंकार-विधान, लाक्षणिक 
शब्दावली और नवीन प्रतीको का प्रयोग होता है | 

Sto नगेन्द्र, जैनेन्द्र, अज्ञेय आदि छायावाद को ‘ae का कलात्मक 
विस्फोट एबं रुद्ध वासनाश्रों का स्थच्छुन्द प्रवाह? मानकर इसे कुठा वादी 
साहित्य की संज्ञा देते हैं यह भी आंशिक सत्य है, सम्पूर्ण नहीं | वास्तव में 
छायावाद शुद्ध रूप से न dt आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है, न यूरोपीय रोमांटि- 
सिज्म की नकल है, न रुद्ध वासनाश्रों और श्रहं का विस्फोट है, न केवल 
फ्लायनवाद है और न एक शेलीमात्र है | वरन्‌ इसमें थोड़े-बहुत रूप में उप- 
रोक्त सभी तत्व मिल जाते हैं । 

उपरोक्त विशेषताओं के साथ ही इस काव्य में तीन बातें ऐसी थीं जिन्होंने 
छायावाद को अपने पूर्ववती या समसामयिक अन्य काव्य धाराश्रों से qua: 
पृथक कर एक सर्वथा नवीन रूप दिया | वे तीन बातें हैं--(१) aaa सत्ता 
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ओर उसके प्रति प्रेम एवं श्रात्म-समर्पण की भावना, (२) नारी के प्रति नवीन 
दृष्टिकोण, (३) प्रकृति | कवियों ने इन तीन बातों का चित्रण प्रकृति के 
माध्यम से ही किया | इसमें[नारी, प्रकृति. और परोक्षसत्ता इतने ; घुले मिले 
हैं कि ada उन्हें पथक करना सम्भव नहीं है । इन तीनों के माध्यम से यह 
काव्य सम्पूर्ण मानव-जीवन एवं, चिन्तन को,समेट कर चला है । इस काव्य में 
प्रकृति के प्रति प्रेम, तन्मयता और dia मिलनाकांच्ा का स्वर सबसे ऊपर 
रहा है | प्रकृति को इन कवियों ने सर्वत्र नारी-रूप में ही देखा है। प्रकृति 
के माध्यम द्वारा उन्होंने अपनी सौन्दर्य भावना, शगार अथवा प्रेम की 
भावना एवं जीवन दर्शन को व्यक्त किया है.। प्रकृति के ही कारण इस काब्य 
में सौन्दर्य और करुणा का सुन्दर समन्वय मिलता. है | 

इस प्रकार हम छायावादी काव्य की प्रधान प्रबृत्तियाँ निम्नलिखित पाते हैं- 
(१) सौन्दर्य भावना, (२) शगार भावना, (३) प्रकृति प्रेम, (४) वैयक्तिकता, 
(4) करुणा की वित्रृत्ति, (६) अज्ञात के प्रति-प्रेम, (७) नारी का नया रूप, 
(८) नवीन मानवतावादी जीवन दर्शन, IE) शैली में क्रान्ति। इनमें से 
सीन्दर्य-भावना, श्ट गार-भावना, प्रकृति प्रेम एवं, श्रज्ञात के प्रति प्रेम की 
अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से हुई है । नारी-विषयक दृष्टिकोण ने भी 
अनेक स्थलों पर प्रकृति का आलम्बन लिया है | 

छायाबाद पर तीन may सबसे अधिक लगाए, जाते रहे हैं--(१) वैय- 
क्तिकता, (२) पलायन-भावना एवं (३) ्रस्पष्टता | जहाँ तक वैयक्तिकता का 
प्रश्‍न है बह ठीक तो है परन्तु एक प्रकार से इसी “वे यक्तिकता,' ने ;ही इन 
कवियों को अध्यात्म की ओर उन्मुख क्रिया था | करुणा एवं' विषाद की तीब्र 
भावना भी इसी की देन है | वैरक्तिकता उत्पन्न हुई थी सामाजिक-बन्धनों 
एवं जीवन की विषमता से उत्पन्न दुखवाद की भावना के कारणः। और इस 
दुखवाद की भावना के मूल में वही विद्रोह की भावना कार्य .कर रही थी | 
ओर इसी _ने उसमें मानवतावाद की स्थापना की थी । इस प्रकार वैयक्तिकता 
की यह भावना कुछ Beit तक हानिप्रद होने के साथ, ही .साथईलाभदायक 
भी सिद्ध हुईं, इससे इन्कार नहीं किया_जा सकता ।,इसका कारण यह है कि 
- सभी वैयक्तिकता वादी कवि ‘बच्चन’ के समान निराशावादी और भाग्यवादी 
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नहीं होते | उनमें आशा का एक स्वर्णिम स्वप्न लहराता रहता है | 
छायावाद को पलायनवादी काव्य कहना अपनी बुद्धि का दिवालियापन 
घोषित करना है | “मानवतावाद” पर आधारित काव्य भी यदि पलायनवादी 
होगा तो समक में नहीं आता कि आशावादी काव्य किसे कहें ? FAT कामा- 
यनी के 'आनन्दवाद? को हम 'पलायनवाद्‌? या. निराशा का प्रचारक कहद 
सकते हैं ? क्या “तुलसीदास? के रचयिता निराला भी पलायनवाद के पोषक 
थे ? हुआ यह कि कुछ आलोचकों ने Koda कर कुछ ऐसी पंक्तियाँ 
निकाल लीं जिनमें पलायन की भावना थी और उन्हीं को लेकर छायावाद को 
पलायनवादी काव्य घोषित कर दिया | उन्होने यह नहीं देखा कि राष्ट्रीय 
पुनरुद्धार की भावना जितनी प्रबलता के साथ इस काव्य में ्रभिव्यक्त हुई 
उसकी. मिसाल नहीं । जो काव्य जीवन शौर सौन्दर्य का आकांक्षी, स्वस्थ 
मानव प्रेमी और सौन्दर्यवादी होगा ae कदापि पलायनवादी नहीं हो सकता। 
स्पष्टता का आरोप बहुत कुछ ठीक है। इस श्रस्पष्टता का कारण इन 
कवियों की घोर वैयक्तिकता, प्रकृति में चेतना का आरोप, श्रशरीरी सौन्दर्य 
एवं प्रेम तथा ग्राध्यात्मिक श्रनुभूतियों की श्रभिव्यक्ति ही मानी जाती है | 
अनुभूतियों का प्रकाशन सदेव श्रस्पष्टता का जनक रहा है । क्योंकि कलाकार 
की वैयक्तिक अनुभूति साधारण व्यक्तियों की अनुभूति से उच्च, रहस्यमय एवं 
परिष्कृत होती है इसी से साधारण जनता की समभ में नहीं राती | दूसरा 
कारण यह है कि छायावादी काव्य ग्रधिक बौद्धिक होने के कारण भी 
aE है | 
छायावाद के कलापच का महत्व हिन्दी भाषा की समृद्धि एवं प्रगति की 
दृष्टि से उसके mara से भी श्रधिक माना जाता है । छायावाद ने खड़ी 
बोली को मांज कर उसे सशक्त, कोमल एवं अधिक ब्यंजक बनाया | इसने 
‘odie vate के रूप में एक नवीन ्रभिव्यंजना पद्धति का निर्माण किया | 
इसमें AAI AGT साहश्य के आधार पर, ्रान्तरिक प्रभाव-साम्य को लेकर 
अप्रस्तुत एवं ्रपरिज्ञात staat को प्रस्तुत किया जाता है । इस नवीनता का 
कारण यह था कि खड़ीबोली का तात्कालिक रूप नवीन अ्रभिव्यक्तियों को * 
व्यक्त करने में ्रसमर्थं था । इसलिए छायावादी कवियों ने अपनी सूम ` 
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भावाभिव्यक्ति के लिए नवीन शब्द-योजना प्रस्तुत की । साथ ही परपम्परागत 
शब्दावली के साथ बाह्य समानार्थक शब्दों को भी नवीन भाव-चित्रों से सम- 
न्वित कर दिया | उन्हें 'हिलोर? में उठान, MEV मं सलिल के बक्षस्थल 
का कोमल स्पन्दन और रमि” में मधुर मुखरित हिलोरों की ध्वनि सुनाई 
पड़ने लगी | इस नवीनता से भाषा की शक्ति ओऔर सौन्दर्य में आशातीत 
वृद्धि हुई । परन्तु इस नवीनता का एक श्रवशुण यह भी था कि यह श्रतिशय 
बौद्धिक थी इसी कारण अस्पष्ट रही | 
_ काव्य-भाषा और शब्द-योजना के अतिरिक्त इस काव्य ने geet में भी 

क्रान्तिकारी परिवर्तन किए। इन कवियों ने संगीत के आधार पर नवीन 3A 
की सृष्टि की एवं प्रचलित छुंदों की अधिक सार्थक बनाथा। परम्परागत 
मात्रिक-योजना और वर्णबृत्त की उपेक्षा की। निराला ने छुंदों के सर्वाधिक 
नवीन रूपों की सृष्टि की । उन्होंने संगीत की. शास्त्रीय रीति में बंधी रीति- 
काव्यात्मक-छुंद-योजना और स्वच्छुन्द भावातिरेक के उपयुक्त ‘ARITA योजना 
का प्रणयन किया | इस प्रकार ये कवि काव्य के प्रत्येक qa में सौन्दर्य लाने 
के प्रति सचेष्ट रहे । 

स्वरूप-विधान की दृष्टि से यह काव्य प्रधानतः गीतात्मक रहा | इसने 
हमें दो सर्वथा अभिनन्दनीय वस्तुएँ प्रदान कीं--गीति-प्रबन्ध और मुक्तद्रत्तः 
प्रबन्ध | यह नवीन प्रयोग थे | इस प्रकार छायावाद के कलापक्ष ने हिन्दी 
भाषा एवं काव्य का परिष्कार कर उसे अधिक उन्नत ओर अधिक समृद्ध 
बनाया | dad में यह काव्य नई श्राशा, नया हर्ष एवं नई उत्तेजना लेकर 
उपस्थित हुआ था | नई वस्तु और नई शैली, नए He और नई उक्तियाँ, 
शब्दों का नया चयन, नया पद-विन्यास, बन्धनहीन स्वच्छुंद प्रवाह, बंगला, 
Sat और संस्कृत के अध्ययन से प्रभावित नया स्वरूप अर सर्वोपरि यह 
सत्य कि कला ब्यक्तित्व को श्रभिव्यक्ति ओर प्रसार देने का ही एक साधन ' 
है, इन सब कारणों ने हिन्दी काव्य में नव-जीवन का संचार कर दिया | 

छायावाद प्रसाद, निराला, पन्त ओर महादेवी का संरक्षण और साह- 
चर्य पाकर खूब विकसित हुआ । उसने भयंकर विरोध भी सहे परन्तु एक दिन 
बह आया जब द्विवेदी जी द्वारा संस्थापित साहित्यिक मयोदाओं का अस्थिः 
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विसर्जन कर दिया गया | यह युग की प्रतिगामी रूढ़ियाँ पर विजय थी | यह 
सब कुछ होते हुए भी छायावाद में कुछ ऐसी न्यूनतायें थीं जिनके कारण 
वह १६२० से प्रारन्भ होकर १६३५ तक आते आते समाप्त हो गया | इस 
का सबसे बड़ा कारण यह था कि इसकी चेतना अ्रधिकांश बहिर्जगत के प्रति 
उन्मुख न होकर अन्तमु खी ही रही | इसी कारण यह समाज को एक स्वस्थ 
जीबन-दर्शन देने में असमर्थ रही । राष्ट्र प्रेम, मानवतावाद, रूढ़ियों के प्रति 
विद्रोह आदि की भावनायें एक श्र'खलित एबं निखरे हुए रूप में अभिव्यक्त 
हुईं इस कारण एक सामूहिक प्रभाव डालने में समर्थ न हो सकों | इसमें 
स्वस्थ सुजनात्मक भावनाओं की अपेक्षा श्रतृष्तियों का ही अधिक अंकन किया i 
गया | दुर्बोधता तो इसकी स्थायी निधि सी बन गई। इसी कमी को लक्ष्य 
कर निराला और पंत प्रगतिवाद के प्रति कुके और इस नवीन धारा की यथा- 
थवादी प्रवृत्ति के सम्मुख स्वप्नाकाश में विचरण करने वाला, कल्पना पर 
आधारित छायावाद समाप्त हो गया | 
छायावाद के समाप्त होने का एक कारण और भी था | इस काव्य में 
बोद्धिकता एवं कल्पना का रूप इतना अधिक था कि उसे समझ पाना विद्वानों 
' के लिए भी कठिन पड़ जाता है | दूसरी बात यह कि जीवन के प्रति छाया- 
वाद का दृष्टिकोण वैज्ञानिक न होकर भावात्मक था जो युग की तेजी से बद्‌- 
लती हुई संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जा सकता था, इस 
लिए वह निष्क्रिय रहा | यही उसकी सबसे बड़ी निर्बलता और मृत्युका कारण 
बना । पन्त ने इसी निर्बल्ता को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि--“छाया- 
वाद अधिक इसलिए नहीं चल सका क्योंकि उसके पास भविष्य के लिए 
उपयोगी नवीन आदर्शों का प्रकाश, नवीन भावना का सौन्दर्य-बोध और 
नवीन विचारों का रस नहीं था | वह काव्य न रह कर केवल श्रलंकृत संगोत 
बन गया था ।” इसी कारण पन्त ने “छायावाद के शाम्य सूक्ष्म आकाश में 
अति काल्पनिक उड़ान भरने वाली श्रथवा रहस्य के निर्जन अदृश्य शिखर 
पर विराम करने बाली कल्पना” को “एक हरी भरी ठोस जनपूर्ण धरती” 
प्रदान कर उसे जग-जीवन के साथ ला मिलाया | निराला बहुत पहले से ही A 
इस कल्पनाश्रित काब्य प्रबृत्ति को त्याग कर यथार्थ के प्रति झुक रहे थे | उन 
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P= काव्य में प्रगतिबाद का यथार्थवादी स्वर स्पष्ट हो उठा था । ९ 
या प्रगतिवाद ने कल्पना लोक में विचरण करने वाले कोमल-का भावना 
वाले छायावाद का AIA कठोर एवं खुरदरे हाथों से गला घौंट दिया TT 
के कवि ने यहद अनुभव किया कि--“कितनी चिड़ियाँ उड़े अकाश, al 
घरती के पास |”? : 


छायावाद युग की मांग थी | वह अपना महत्वपूर्ण पार्ट अदा कर आज 
इतिहास की वस्तु बन चुका है | आज हम उसके जीवन-दर्शन की अस्पष्टता 
एबं संकुचित दृष्टिकोण के ्राधार पर मले ही उसको श्रालोचना कर a, 
मगर उसके ऐतिहासिक महत्व को नहीं भुला सकते | उसने हमें प्रसाद , 
निराला, पंत और महादेवी जैसे अ्रमर कलाकार दिए जिन पर आज हिन्दी 
भाषा और हिन्दी भाषी जनता को गये È | 

छायावाद के प्रवत्तकों एवं उननयकों में प्रसाद, निराला,. पन्त ओर 
महादेवी का नाम लिया जाता है | इनकी अपनी-अपनी विशेषताएँ रहीं é | 
जब छायावाद पर विरोधियों द्वारा प्रहार होने लगे तो निराला ही सबसे 
पहले उसका पक्त ग्रहण कर वाद-विवाद के क्षेत्र में उतरे | इसलिए विरोधियों 
ने अपनी सारी शक्ति एकत्र कर निराला और उनके नवीन काव्य पर भयंकर « 
प्रहार किए | एक तरह से द्विवेदी जी द्वारा संचालित सम्पूर्ण हिन्दी-संसार 
निराला के खिलाफ उठ खड़ा हुआ | ऐसे समय में मिराला ने aqua धैर्य 
एबं श्रोजस्विता के साथ छायावाद और उसके कवियों का पक्ष लेकर मुँ हतोड़ 
उत्तर दिया । इसी संघर्ष के कारण निराला को विद्रोही कवि की उपाधि 
मिली | उनकी प्रारम्भिक कविता ‘get की कली? को लेकर हिन्दी-संसार में 
एक बबंडर सा उठ खड़ा हुआ । इसका कारण यह था कि यह कविता एक 
सर्वथा नए. छन्द में, जिसे बाद में मुक्त Be की संज्ञा दी गई, नई भावामि- 
व्यक्ति, नवीन स्वस्थ प्रेम एवं शगार की भावना लेकर आई थी जो हिन्दी 
के लिए नई और चौंका देनेवाली चीज थी । इससे पूर्व किसी भी छायावादी 
रचना के प्रति हिन्दी-संसार इतना ATRE नहीं हुआ था । इस तरह छाया- 
वादी नवीन काव्य-प्रबृत्ति की धूम मचाने में निराला अ्रग्रगश्य रहे | * 

काव्य-क्षेत्र में निराला के आते ही प्रसाद द्वारा प्रारम्भ की गई विद्रोह 
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विसर्जन कर दिया गया | यह युग की प्रतिगामी रूढ़ियों पर विजय थी | यह 
सब कुछ होते हुए भी छायाबाद में कुछ ऐसी न्यूनतायें थीं जिनके कारण 
वह १६२० से प्रारम्भ होकर १६.३५ तक आते आते समाप्त हो गया | इस 
का सबसे बड़ा कारण यह था कि इसकी चेतना अ्रधिकांश बहिर्जगत के प्रति 
उन्मुख न होकर अन्तमु खी ही रही । इसी कारण यह समाज को एक स्वस्थ 
जीवन-दश न देने में असमर्थ रही । राष्ट्र प्रेम, मानवतावाद, रूढ़ियों के प्रति 
विद्रोह आदि की भावनायें एक vated एबं निखरे हुए रूप में अभिव्यक्त 
हुईं इस कारण एक सामूहिक प्रभाव डालने में समर्थ न हो सकों | इसमें 
स्वस्थ सृजनात्मक भावनाओं की अपेक्षा अ्रतृष्तियों का ही अधिक अंकन किया 
गया | दुर्बोधता तो इसकी स्थायी निधि सी बन गई। इसी कमी को लक्ष्य 
कर निराला और पंत प्रगतिवाद के प्रति कुके और इस नवीन धारा की यथा- 
थवादी प्रबृत्ति के सम्मुख स्वप्नाकाश में विचरण करने वाला, कल्पना पर 
आधारित छायावाद समाप्त हो गया | 

छायावाद के समाप्त होने का एक कारण और भी था | इस काव्य में 
बोद्धिकता एवं कल्पना का रूप इतना अधिक था कि उसे समभ पाना विद्वानों 
के लिए भी कठिन पड़ जावा है | दूसरी बात यह कि जीवन के प्रति छाया- 


i ` a ~ 
वाद का दृष्टिकोण वज्ञानिक न होकर भावात्मक था जो युग को तेजी से qz- 


लती हुई संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जा सकता था, इस 
लिए वह निष्क्रिय रहा | यही उसकी सबसे बड़ी निर्बलता और मृत्युका कारण 
बना | पन्त ने इसी निबंलता को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि-- ga- 
बाद अधिक इसलिए नहीं चल सका क्योंकि उसके पास भविष्य के लिए 
उपयोगी नवीन आदेशों का प्रकाश, नवीन भावना का सौन्‍्दर्य-बोध ओर 
नवीन विचारों का रस नहीं था | वह काव्य न रह कर केवल श्रलंकृत ama 
बन गया था ।? इसी कारण पन्त ने “छायावाद के शुन्य सूक्ष्म आकाश में 
अति काल्पनिक उड़ान भरने बाली श्रथवा रहस्य के निर्जन अदृश्य शिखर 
पर विराम करने वाली कल्पना”? को “एक हरी भरी ठोस जनपूर्ण धरती? 
प्रदान कर उसे जग-जीवन के साथ ला मिलाया | निराला बहुत पहले से ही 
इस कल्पनाश्रित काब्य प्रबृत्ति को त्याग कर यथार्थ के प्रति झुक रहे थे | उन 
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के काव्य में प्रगतिवाद का यथार्थवादी स्वर स्पष्ट हो उठा था । इसी यथार्थ 
या प्रगतिवाद ने कल्पना लोक में विचरण करने वाले कोमल-कान्त-कलेवर 
वाले छायावाद का BAIA कठोर एवं खुरदरे हाथों से गला घोंट दिया | आज 
के कवि ने यह अनुभव किया कि--“कितनी चिड़ियाँ उड़े ञ्रकाश, दाना है 
धरती के पास |”? 


छायावाद युग की मांग थी | वह अपना महत्वपूर्ण पार्ट अदा कर आज 
इतिहास की वस्तु बन चुका है | MIT हम उसके जीवन-दर्शन की अस्पष्टता 
एवं संकुचित दृष्टिकोण के आधार पर भले ही उसको आलोचना कर ले, 
मगर उसके ऐतिहासिक महत्व को नहीं भुला Wed | उसने हमें प्रसाद , 
निराला, पंत और महादेवी जैसे श्रमर कलाकार दिए जिन पर आज हिन्दी 
भाषा और हिन्दी भाषी जनता को गये है । 

छायाबाद के प्रवत्तकों एवं उननयकों में प्रसाद्‌, निराला,. पन्त ओर 
महादेवी का नाम लिया जाता है | इनकी अपनी-अपनी विशेषताएँ रहीं हैं | 
जब Savas पर विरोधियों द्वारा प्रहार होने लगे तो निराला ही सबसे 
पहले उसका पक्ष ग्रहण कर वाद-विवाद के क्षेत्र में उतरे | इसलिए विरोधियों 
ने अपनी सारी शक्ति एकत्र कर निराला और उनके नवीन काव्य पर भयंकर 
प्रहार किए. | एक तरह से द्विवेदी जी द्वारा संचालित सम्पूर्ण हिन्दी-संसार 
निराला के खिलाफ उठ खड़ा हुआ | ऐसे समय में मिराला ने अद्भुत धैय 
एवं ओजस्विता के साथ छायावाद और उसके कवियों का पक्ष लेकर मुं हतोड़ 
उत्तर दिया । इसी संघर्ष के कारण निराला को विद्रोही कवि की उपाधि 
मिली | उनकी प्रारम्भिक कविता ‘get की कली? को लेकर हिन्दी-संसार में 
एक बबंडर सा उठ खड़ा हुआ | इसका कारण यह था कि यह कविता एक 
सर्वथा नए ga में, जिसे बाद में मुक्त छुंद की संज्ञा दी गई, नई mam- 
व्यक्ति, नवीन स्वस्थ प्रेम एवं श॒ गार की भावना लेकर आई थी जो हिन्दी 
के लिए नई और चौंका देनेवाली चीज थी। इससे पूर्व किसी भी छायावादी 
रचना के प्रति हिन्दी-संसार इतना ग्राक्ृष्ट नहीं हुआ था | इस तरह छाया- 
बादी नवीन काब्य-प्रदत्ति की धूम मचाने में निराला श्रग्रगणय रहे । 

काव्य-केत्र में निराला के आते ही प्रसाद द्वारा प्रारम्भ को गई विद्रोह 
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ओर क्रान्ति को धारा और आगे बढ़ी । उन्होंने सबसे पहले छुन्द-सम्बन्धी 
नवीन प्रयोग किए । छुन्दों के बन्धन में ग्रस्त कविता को मुक्त कर उसे 
नवीन get सें विभूषित किया । युगानुरूप भावनाओं एवं भाषा से उसे 
सजाया | निराला ने स्वयं मुक्त Bre में लय की ऐसी सुघ॑रता ला दी कि 
कविता का सौन्दर्य द्विगुणित हो उठा । निराला ने मुक्त छुन्द के अनुरूप ही 
सुकुमार प्रसाधन, कल्पना की बारीकी भी दी | भोषा-प्रयोग में भी उन्होंने 
अपनी उसी स्वच्लुन्द बृत्ति का परिचय दिया । उनकी भाषा के श्रनेक रूप 
सामने आए--क्लिष्ट संस्कृत गमित, साधारण बोलचाल की एवं कहीं-कहीं 
Sq से प्रभावित | इन नवीनताश्रों के. रहते हुए भी उनके काव्य में स्वच्छुं- 
दता, प्रवाह और गाम्भीर्य का पूर्ण समावेश रहा | 

निराला अपनी प्रारम्भिक रचनाओं से लेकर ग्राजतक निरन्तर नवीन 
प्रयोग करते रहे हैं | उनका बहु-प्रचलित और बहुप्रचारित मुक्तछुन्द आज 
सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। भाषा की व्यंजना शक्ति को 
पूर्णता तक पहुँचाने का श्रेय भी निराला को उत्भा ही है जितना कि प्रसाद 
र पन्त को | इसके श्रतिरिक्त राष्ट्रीय भावना, देशप्रेम, मानव प्रेम आदि 
भावनायें आपके समस्त काव्य में बिखरी पड़ी हैं | प्रकृति प्रेम का सरल एवं 
स्वाभाविक चित्रण उनके काव्य की विशेषता रही है | निराला ग्रध्यात्मवादी 
भी हैं | इसलिए उन्होंने अपनी अधिकाँश कविताओं में अध्यात्म के स्वर को 
प्रबल रखा है । संच्षेप में यद्दी कहा जासकता है कि छायावाद्‌ के उन्नयन में इस 
बिद्रोही कवि का भाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है | छुन्द-विधान, भाषा, 
भावों की गहराई आदि के क्षत्र में इन्होंने क्रान्तिकारी परिवर्तन किए हैं | 
छायावाद के उपरान्त भी नवीनता का मोह निराला में यथाबतू रहा है। 
उन्होंने प्रगतिवाद में भी 'कुक्कुरमुत्ता’ आदि की रचना कर नवीन दिशा की 
आर संकेत किया है | 

प्रन ६--निराला की काव्य-साधना का क्रमिक विकास दिखाते हुए 
“नामिका? और “परिमल”? पर एक निबन्ध लिखिए | 

उत्तर-निराला का समस्त काव्य एक लम्बे जीवन-व्यापी संघर्ष की 
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कहानी है | कवि अपने काव्य-जीवन के उप्राकाल से ही नवीनता की भावना 
'लेकर चला है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि quae’ ने सदैव नवीन! 
का विरोध किया है | नवीन? को इसी कारण सदैव विद्रोह का रुख अपनाना 
पड़ा है। निराला का साहित्य उस लम्बे विद्रोह की कहानी कह रहा है जो: 
द्विन्दी के कतिपय उदार-चेता साहित्यिकों ने साहित्य की नैतिकता वादी नीरस 
काव्य-परम्परा के प्रति, अपने जीवन की सम्पूर्ण साधना का बल लगाकर 
किया था । यह विद्रोह हिन्दी-साहित्य में द्विवेदी युगीन काव्य-परम्पराओं के 
प्रति 'छायावाद?के विद्रोह के नाम से याद किया जाता है । प्रसाद और निराला, 
इस विद्रोह के कर्णधार रहे हैं | साहित्य के पारखियों का कहना है कि यदि यह 
विद्रोह न होता तो हिन्दी को श्रपना वर्तमान रूप प्राप्त करने के लिए अभी 
बहुत वर्षों तक और संघर्ष करना पड़ता | इसलिए. निराला की काव्य-साधना 
के विभिन्न पग हिन्दी की इसी प्रगति के विभिन्न चरण्‌ हैं। उनके विभिन्न 
काव्य-संग्र इसी प्रगति की एक सुगठित एवं क्रमिक कहानी का इतिहास 
बताते हैं | अतः हमें निराला की सम्पूर्ण काव्य-साधना को क्रमशः उनके 
काव्य-संग्रहो के अनुसार बिभक्त कर उसका विश्लेषण करना पड़ेगा | ऐसा 
करने पर ही हम उनके काव्य का मूल्यांकन करने में समर्थ हो सकेंगे | 

निराला के काव्य-संग्रहों का क्रम निम्न प्रकार से है :-- 

१-ग्रनामिका (१६२३), २--परिमल (१६३०), ३--गीतिका (१६- 
३६), ४-अनामिका (१६३८), ५--ठुलसीदास (१६३८), ६--कुक्कुरमुत्ता 
(१६४२), ७--अ्रणिमा (१६४३), ८--बेला? और “नए पत्त? (१६४६), 
&--अपरा (१६५०), १०--अ्रचना (१६५०), ११--आराधना (१६५१) 
उपरोक्त संग्रहों में “श्रनामिका? के नाम से दो संग्रह प्रकाशित हुए हँ--पहला 
१६.३२ में तथा दूसरा १६३८ में | पहले संग्रह में निराला की प्रारम्भिक Ta 
are संग्रहीत हैं | दूसरे संग्रह में नाम वही रखा गया है लेकिन इसमें पहले 
संग्रह की लगभग बहुत सी रचनाओं का स्थान नई रचनाओं ने ले लिया है। 
“ग्रपरा? में निराला की १६१६ से लेकर १६५० तक की कविताओं को संग्रहीत 
किया गया है परन्तु इसमें HAHA आदि प्रगतिशील कविताओं को स्थान 
नहीं दिया गया है | इस संग्रह में एक प्रकार से निराला की सम्पूर्ण काव्य- 
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साधना का एक समष्टि चित्र मिल जाता है। “अर्चना? में कवि के सन्‌ १६ 
५.० में लिखे गए गीतों का संग्रह है | आराधना? में १६५० से लेकर १६५२ 
तक के गीत संग्रहीत हैं । उपरोक्त समी संग्रहों में ऐसी अनेक कविताये हुँ जो 
एक साथ कई संग्रहो में स्थान पा सकी हैं | y 
उपरोक्त संग्रहों के आधार पर हम निराला की काव्य-साधना के निम्न- 
लिखित सोपान निश्चित कर सकते हैँ- a 
१--अनामिका ( १६२३ ), २-परिमल (१६३० ), RTR 
( १६३६ ), ४--अनामिका ( ३६३८), *--नई कविता ( १६४७ ), See 
नवीनतम गीत | अब हम इसी क्रम के अनुसार निराला के काव्य का विवे- 
चन करने का प्रयत्न करेंगे। F 

e—a ( प्रेथम-संग्रह )--इस संग्रह में कवि की वे प्रारम्भिक 
रचनायें संग्रहीत हैं जो ‘array’, 'मतवाला? और “समन्वय” नामक पत्रों मे 
पहली बार प्रकाशित हुई थीं। इन कविताओं का सबसे बड़ा महत्व यह हे 
कि इन्होने हिन्दी में एक नई शैली का समावेश किया | इस संग्रह की 
कविताओं में “पंचवटी प्रसंग”, ‘Gat at कली? तथा “तुम और में? नामक 
कवितायें ही उच्च श्रेणी की मानी जाती हैं जिन्हें आगामो संग्रह परिमल 
में स्थान मिल सका है, शेष सम्पूर्ण कवितायें कवि ने स्वयं निम्नकोटि की 
मान कर छोड़ दी थीं | इससे सिद्ध होता है कि कवि ्रभी प्रयोग करने में 
व्यस्त था | अभी उसकी प्रतिभा का पूर्णं विकास नहीं हो पाया था। उसके 
कवि संस्कार बन रहे थे । 

“जुही की कली? निराला की वह कविता है जिसने हिंदी-संसार का ध्यान 
सबसे पहले और सबसे ञ्रधिक आकर्षित किया था | कहते हैं कि महावीर्‌प्रसाद 
द्विवेदी ने इसे सरस्वती में छापने से इन्कार कर दिया था। परन्तु यही बह 
कविता है जिसने कवि की प्रतिभा, मौलिकता, काव्य-शक्ति एवं उज्ज्वल 
भविष्य की सूचना दी थी । मुक्त-छुग्द का सुललित रूप हिन्दी ने पहली बार 
इसी के रूप में देखा था | “पंचवटी प्रसंग’ के नवीन छन्द-विधान को देखकर 
द्विवेदीजी ने निराला को लिखा था कि-- हिन्दी वालों Heo फीसदी इस ' 
छुन्द्‌ को अच्छी तरद पढ़ भी न सकेंगे | पर चीज नई है | अगर इसका आदर 
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| हो तो इसी छन्द में कुछ लिखियेगा | मुके तो सचना ललित और भावपूर्ण 
जान पड़ती है 1” 
निराला की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने प्रारम्भ से ही 
कथात्मक काव्य में कथा को महत्व न देकर विचारों और भावनाओं को दिया 
है | पंचवटी-प्रसंग', तुलसीदास”, “राम की शक्ति पूजा? आदि कथात्मक 
कविताओं में निराला की यहद प्रबृत्ति सर्वत्र लक्षित होती है | “पंचवटी-प्रसंग? 
में भी उन्होंने वेदान्त के विचारों को कथा और वर्णन के साथ घुला-मिला 
दिया है | उसमें दार्शनिक-विचारों की ही प्रमुखता है | दर्शन की इस ag- 
* लता का कारण निराला का रामकृष्ण मिशन से घनिष्ठ सम्बन्ध तथा उससे 
प्रभावित होकर दर्शन ग्रौर धर्म का गहन श्रनुशीलन ही माना जा सकता È | 
निराला वेदान्ती होते हुए भी भक्ति को सवोंपरि मानते हैं । “पंचवटी-प्रसंग” 
में इसी बात को लक्ष्मण सीता से चिन्ता करते हुए कहते हैं-- 
“मुक्ति नहीं चाहता, भक्ति रहे, काफी है 
सुधाकर की कला में अंश यदि बनकर रहूँ 
तो अधिक अनन्द है 1” 
इसके साथ ही वे भक्ति, शान और कर्म में भी कोई अन्तर नहीं मानते-- 
“भक्तियोग-कर्म-शञान एक ही हैं 
यद्यपि अधिकारियों के निकट भिन्न दीखते हैं | 
एक ही है दूसरा नहीं है, कुछु-- 
द्वोत-भाव ही है भ्रम |” 
उपरोक्त पंक्तियाँ सिद्ध करती हैं कि निराला we तवादी है | यही भावना 
‘an और मैं? नामक कविता में अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है । "जुही की 
कली? एक रूपक है जिसमें श्रात्मा-परमात्मा के मिलन की आध्यात्मिकं झांकी 
प्रस्तुत की गई है । 
परन्तु कवि की इन प्रारम्मिक रचनाओं में अध्यात्म के साथ-साथ "प्रेम? 
का भी चित्रण हुआ है | “प्रेम के प्रति’, “सच्चा प्यार? आदि कविताओं में 
„ प्रेम के स्वस्थ एबं शक्तिमान रूप का BEA हुआ है । इस नवीन प्रेम-भावना 
में रीतिकालीन विलासिता तथा द्विवेदी कालीन जड़ता एवं नीरखता के प्रति 
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विद्रोह-है | प्रेम का यह रूप कहीं तो मांसल एवं स्वस्थ है तथा कहीं अती- 
faa | “जुह्दी की कली? में से इस रूपक भावना को उड़ा दिया जाय तो बह 
एक स्वस्थ माँसल एबं स्वाभाविक प्रेम की साकार प्रतिमा बन जाती है । 
“प्रेम के प्रति? नामक कविता में कवि प्रेम के रहस्यात्मक एवं छ्ानन्दवादी 
रूप को उपस्थित करते हुए कहता है-- 
“प्रेम सदा ही दुम waa हो 
उर-उर के AÜ के हार 
a हुए प्राणियों को तुम 
गुँथे न कभी, सदा ही सार |” 
“सुच्चा प्यार? में कवि ने रूपक द्वारा प्रेमी एबं प्रियतमा के ्राध्यात्मिक 
विरह. का चित्र खींचा है 
“तुम्हारी सुधि की अन्तिम साँस 
लोक लज्जा का पर्द फाड़, 
खेलने चली प्रीति-अमिसार 
चपल छिपती पलकों की आड़ 
पहुँचते ही आँखों के पास 
लगा मेघौ का भोका एक, 
बिरह-क्ृश होती चकनाचूर 
अगर तुम लेते उसे न देख | 
इस प्रकार कवि का यह प्रेम भी उनके अध्यात्म के साथ घुला मिला है। 
इस संग्रह की अधिकांश कवितायें दर्शन, धर्म, और प्रेम का ही चित्रण करती 
हैं । परन्तु इस दृष्टिकोण से इन कविताओं का उतना महत्व नहीं है जितना 
कि उनके नवीन कला-विधान के कारण है | 'पंचवटी-प्रसंग! एवं “जुही की 
कली? हिन्दी-साहित्य में पहली बार लयात्मक मुक्तछुन्द को लेकर उपस्थित 
हुई थीं | यह एक नवीन क्रान्तिकारी प्रवृत्ति थी जिसने हिन्दी के रूशड़िवादी 
अलोचकों को झकझोर कर चौकन्ना कर दिया था | “अ्नामिका? ( प्रथम 
संग्रह ) का यद्दी ऐतिहासिक महत्व है | + 
२--परिमल ( १६३० )-श्रनेक आलोचक 'परिमल? को ही निराला 
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= | अनामिका? की अनेक प्रसिद्ध कवितायें 'परिमल! में संग्रहीत हैं । और 
वास्तविकता तो यह है कि “परिमल” के प्रकाशन के उपरान्त ही निराला की 
प्रतिष्ठा हिन्दी-साहित्य में नवीन काव्य की शक्ति के रूप में हुई थी । प्रसाद 
का ‘aie, पन्त का “पल्लव? और निराला का “परिमल? हिन्दी काव्य के उस 
मोड़ के प्रतीक हैं जिन्होंने हिन्दी को एक सर्वथा नवीन, शक्तिशाली, कला- 
त्मक एवं स्फूतिदायक रूप प्रदान कर आगे बढ़ाया था। इन संग्रहों में 
छायावादी-काव्य के सुन्दरतम रूप के दर्शन हुए थे Sto रामरतन भटनागर 
के शब्दों में--“अंग्रेजी और बंगला काव्य के अ्रध्ययन के सहारे, HT 
आचार्यों के अ्रभिब्यंजनावाद और उदू की व्यंजनात्मक शैली से प्रभावित हो 
इन नए कवियों ने छाया और प्रकाश के जो नए मार्ग हिन्दी कविता में 
खोले बह अत्यन्त आकर्षक थे |”? 

“परिमल” की कविताओं में निराला का वह रूप स्पष्ट होता है जब वे 
दार्शनिकता के बोभ से दबी क्लिष्ट कवितायें नहीं लिखते थे । “परिमल? की 
कविताओं में उन्होंने नया छुम्द-विधान अपनाते हुए भी भाषा सरल, प्रसाद- 
पूर्ण और सरस लिखी थी | जहाँ ale और “पल्लव? को हृदयंगम करने में 
पाठकों को कष्ट होता है वहीं परिमल उन्हें सरस और सरल लगवा है | माषा 
की क्िष्टता तो निराला के आगामी संग्रहों में आई है । परिमल' तक वे 
सरल रहे हैं | इसी सरलता की प्रशंसा करते हुए डा० भटनागर ने लिखा 
दै--“परन्ठु सच तो यह है कि पन्त, प्रसाद और निराला तीनों नए, कवियों 
में निराला का काव्य ही अधिक विस्तृत भूमि पर खड़ा था | न वह प्रसाद 
की तरह अ्भिव्यंजनात्मक शेली के चक्कर में पड़ा था, न उसे पन्त के पल्लव? 

‘at कविताओं की तरह उपमाओं उत्प्रज्ञाओं की कड़ी लगानी थी |. 
` डा० भटनागर ने “परिमल? की कविताओं को निम्नलिखित गो में 
विभाजित किया है Ree 

१--प्रार्थनात्मक कवितायें, २--प्रकृति सम्बन्धी कविताये, ३-१ म 
सम्बन्धी कवितायें, --नारी-सौन्दर्य सम्बन्धी कवितायें, ५ सामान्य मानवः 
भूमि, ६= देश प्रेम, ७ दशत | 
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१-प्रार्थनापरक कवितायें-इन कविताओं में एक अद्भुत प्रकार की 
भावना है जो उस अज्ञात सत्ता के प्रति व्यक्त की गई है। और इस भावना 
का व्यक्तीकरण भी सर्वथा नवीन था | एक उदाहरण हष्टव्य है-- 


“डोलती है नाव, प्रखर है धार, 
संभालो जीवन - खेवनहार ! 
तिर तिर फिर फिर 
प्रबल तरंग में 
धिरती है, 
x x x 
इट गई पतवार-- 
जीवन खेवनहार ! 
भय में हूँ तन्मय, 
धर धर कम्पन; 
तन्मयता | 
छुन - छुन में 
बढ़ती ही जाती है 
अतिशयता , 
पारावार अपार 
जीवन - खेवनद्दार |” 


इस कविता में कवि नवीन छुन्द के माध्यम से, asta की सहायता से | 
नवीन भावना को व्यक्त कर रहा है जो तत्कालीन हिन्दी-साहित्य के लिए | 
एक ada वस्तु थी | इसमें भाव एवं भाषा दोनों ही सरल एवं सुबोध हैं | 
परन्तु कवि जहाँ 'कविता’को स्तुति करता हुआ उसकी बन्धन HRE की कामना 
करता है वहाँ भाव एवं भाषा दोनों ही कुछ क्लिष्ट हो उठे हैं | इसमें छाया- 
बादी काव्य की बहुप्रचारित ्रस्पष्टता आ गई है-- 
जीवन प्रात-समीरण-सा लघु 7 
विचरण निरत करो | 
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तरु-तो रण-तृण-तृण की कविता 
छुवि-मधु सुरभि भरो !?? 

ऐसी कतिवाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कवि का ध्यान भाव 
an सङ्गीत पर अधिक है। निराला इसी को कविता की मुक्ति मानते हैं | 
उन्होंने स्वयं कहा था--'मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति 
होती है | मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बन्धन से छुटकारा पाना है और कविता 
की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना |”? 

२--प्रकृति सम्बन्धी कवितायें-इन कविताओं में कवि ने जड़ प्रकृति- 
चित्रों को कल्पना और कला द्वारा जीवन से सप्राण बनाया है। प्रभाती, 
यमुना के प्रति, बासन्ती, प्रथम प्रभात, सन्ध्या सुन्दरी, शरद पूर्णिमा की 
विदाई, बादलराग, शेफालिका, जागो फिर एक बार, sate कवितायें प्रकृति 
का एक नया रूप लेकर हिन्दी-संसार में उपस्थित हुई थीं | इनमें वस्तु-अङ्कन 
की हल्की tata के साथ प्रभाष-ञ्ङ्कन की ही विशेषता है। ऐसे अनोखे 
प्रकृति चित्र हिन्दी के लिए नये थे जिनमें प्रकृति के स्वस्थ, नैसगिक रूपों के 
साथ एक रहस्यमयी आदि शक्ति की भी सूचना दी गई थी । कई कविताओं 
में-जेसे शेफालिका में-रूपक द्वारा आत्मा परमात्मा का सम्बन्ध व्यक्त किया 
गया है | “जुही की कली? भी ऐसा ही एक पूर्ण एबं कलात्मक रूपक है जिस 
ने बहुत ख्याति पाई | 'बादल? पर तो कवि ने अनेक कवितायें लिखी हैं जो 
हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ प्रकृति-चित्रण से सम्बन्धित कविताओं में गिनी जाती हैं | 
“सन्ध्या सुन्दरी’ नामक कविता प्रकृति के मानवीकरण्‌ का सुन्दर उदाहरण 
है | कवि के ग्रद्वोतवादी होने के कारण रहस्यात्मकता तो प्रायः सभी कवि- 
ताओं में श्रा गई है | ( निराला के प्रकृति-चित्रण पर प्रथक रूप से विचार 
किया जायगा । ) 

३- प्रेम सम्बन्धी कवितायें-“परिमल में प्रेम सम्बरम्धी कवितायें कम 
हैं | ्रभी तक कवि प्रमुख रूप से श्रद्वौत एवं प्रकृति में ही व्यस्त रहा है । 
फिर भी “निवेदन?, “उसकी स्मरति’, “प्रिया के प्रति’, 'स्वप्नस्मृतिः आदि 
कविताओं में प्रेम की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है | कवि को स्वर्गीया प्रिया की 
याद्‌ आती है | वह उसकी स्मृति में विभोर होकर लिखता है-- 
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बन के फूलो को चुन कर बड़े चाव से 
रखती थी ag अंचल में !” 
कवि प्रिया के पुनमिलन की aiT करता हुआ कहता है-- 
| एक बार भी यदि अजान के 
अन्तर से उठ आ जातीं तुम ! 
मैं न कभी कुछ कहता, 
बस तुम्हें देखता रहता | 
चकित, थकित चितवन मेरी रदद जाती 
दग्ध हृदय के अगणित व्याकुल भाव 
मौन दृष्टि की ही भाषा कह जाती 
तप वियोग की चिर ज्वाला से 
कितना उज्ज्वल हुआ हृदय यह, 
पिष्ट कठिन साधना हिला से 
कितना पावन हुश्रा प्रणय यह |” 
इसी प्रकार की भावनाओं को लक्ष्य कर ETO रामविलास शर्मा ने लिखा 
है कि-- परिमल का कवि वेदना का कवि होकर नहीं रह जाता, बह. प्रेम 
ओर सौन्दर्यं का कवि है |“ वह स्वयं वासना और सौन्दर्य के द्वार पर 
गु'जार करते हुए, कवि हैं | कितनी ही रचनाओं में सोती हुई प्रिया को जगाने 
या उसके कच का द्वार खुलवाने का भाव आया हे P सौन्दर्य और प्रेम 
सम्बन्धी रचनाओं में-- जागो फिर एक बार” "सर्वश्रेष्ठ कविता मानी 


| è ~ ï 
TAI ee er में नारी-सौन्दर्य-विषयक अधिक कविता 


नहीं मिलती | निराला स्वभावतः परुष भावना बाले काव हैं इसलिए नारी- 
सौन्दर्य के बाह्य रूप के प्रति उनका अधिक आकर्षण नहीं मिलता | 'पंचवटी- 
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प्रसंग? में उन्होंने सूर्पणल्ला का जो रूप-वर्णन किया है वह रीतिकालीन एवं 
भक्तिकालीन नायिका के रूप-वर्णनों के ही समान है | यथा-- 

“कवियों की कल्पना तो 
देखती ये भौंहें बालिका-सी खड़ी 
ged हैं जिनसे आदिरस के सम्मोहन शर 
वशीकरण-मारण-उच्चारण भी कभी कभी | 
हारे हैं सारे नेत्र Ait को हेर-हेर- 
विश्व भर को मदोन्मत्त करने की मादकता 
भरी है विधाता ने इन्हीं दोनों त्रां में ! 
मीन-मदन फाँसने की बंशी सी विचित्र नासा- 
फूलदल तुल्य कोमल लाल ये कपोल गोल- 
चिबुक चारु ओर हँसी बिजली सी- 
योजन-गन्ध पुष्प जैसा प्यारा यह मुखमण्डल- 
फैलते पराग दिग्मएडल आमोदित कर- 
खिच आते भोरे प्यारे !?? f 
४-देशप्रेम--देशप्रेम का स्वर निराला के साहित्य में प्रारम्भ से ही 
उभर कर आया है। “परिमल? में “महाराज शिवाजी का पत्र”, “जागो फिर 
एक बार? आदि प्रसिद्ध कविताओं में देशप्रेम की भावना ने पर्याप्त विकास 
पाया है | कवि अपने समय की राजनैतिक चेतना को कला और दर्शन के 
माध्यम से व्यक्त करता है | 'जागो फिर एक ae में कवि देश को जागति 
का सन्देश देता हुआ कहता है कि निर्बल को ही सब सता लेते हैं, सबल 
के सम्मुख कोई भी आने का साहस नहीं कर पाता । कवि कहता है-- 
जागो फिर एक बार ! 
सिंहनी की गोद से 
छीनता रे शिशु कौन ? 
मौन भी क्या रहती वह 
` रहते प्राण्‌ ? रे अजान ! 


Y 
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एक मेष-मात्ता ही 
रहती है निनिमेष- 
दुर्बल वह- 
छिनती सन्तान जब 
जन्म पर अपने श्रमिश्त 
तप्त आँसू बहाती है;-?? 
“महाराज शिवाजी का पत्र? में कवि आपस की फूट का वर्णन कर TIT 
की भावना को जाणत करता है | वह कहता है-- 
“जितनी विरोधी शक्तियों से 
हम लड़ रहे हैं आपस में, 
सच मानो at है यह 
शक्तियों का व्यर्थ ही !? 
देशप्रेम की यह धारा निराला-काव्य में आदि से अन्त तक बराबर बहती 
रही है | 
. ६--सामान्य मानव-भूमि-निराला मानवतावादी कवि हैं| जन-सामान्य 
के प्रति उनके हृदय में एक गहरी टीस है | दरिद्र, भिल्लुक समाज द्वारा हीन 
समझे जाने वाले प्राणियों की दशा उन्हें मजबूर कर देती है कि वे छायावाद 
की रंगीनियों का मोह छोड़ कर, आदर्शवाद, कल्पना आदि को त्याग कर 
उनका यथार्थवादी चित्रण करें | उनकी 'भिन्नुक' नामक कविता प्रारग्म से ही 
बहुत प्रसिद्ध रही है | 'विधवा?, "रास्ते के फूल a, 'कश” आदि कविताओं 
में कबि की सहानुभूति दीन-दलितों के प्रति ्रत्यन्त प्रभावक रूप में व्यक्त | 
हुई है । कण! में प्रतीक-व्यंजना द्वारा दलितों को उदूबोधन किया गया है- 
“पड़े हुए सहते हो भ्रत्याचार, | 
पद पद्‌ पर सदियों के पद्‌ प्रहार 2 | | 
कवि मुरकाये फूल को मानव की स्वार्थपरता की याद दिलाते हुए 
कहता है- 
“टके हृदय में स्वार्थ लगाये ऊपर चन्दन, 
करते हुए नदीश-नन्दिनी का श्रभिनन्दन, 
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तुम्हें चढ़ाया था कभी किसी ने देवी पर, 
दिन भर में AVA, 
रूप-सुवास-रग चरणों पर यद्यपि अर्पित कर पाये, 
किन्तु देख कर तुम्हें जरा से जर्जर 
फक दिया प्रथ्वी पर तुमको 
We हुए हृदय में अपने उस निर्दय ने पत्थर १? 
- ` इस प्रकार की कविताओं द्वारा निराला ने सामान्य मानव को काव्य का 
विषय बना कर काव्य की विषय-वस्तु में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन का सन्देश 
दिया | डा भटनागर ने इसी aha sate को लक्ष्य कर लिखा है कि 
वास्तव में, पुरानी कविता की जितनी कड़ियाँ निराला ने तोड़ी हैं, उतनी 
दूसरे किसी कवि ने नहीं तोड़ी । gt की मुक्ति के प्रवत्तक के रूप में तो 
उनकी प्रसिद्धि है ही, परन्तु आधुनिक कविता के विषय-विकास की दृष्टि से 
भी वह उतने ही महत्वपूर्ण हैं |? 
७-दशन-दशन प्रारम्भ से ही निराला का प्रिय विषय रहा है, परि- 
मल” की कवितायें इसका प्रमाण हैं । “अधिवास ?, 'जही की कली?, “शेफालिका? 
परलोक?, “मुक्ति, बृत्ति आदि कविताओं में निराला ने अ्रद्वौतवाद पर 
आधारित, वेष्णव-भक्ति-भावना से प्रेरित, उस ग्रादि सत्ता के विरह-मिलन के 
गीत. याये हैं (तुम और में? शीर्षक कविता तो स्पष्ट रूप से आत्मा-परमास्मा 
के पारस्परिक सम्बन्ध को व्यक्त करती है । भाव और भाषा में प्रायः सहयोग 
रहा है परन्तु कहीं-कहीं भावों की गहनता के कारण भाषा जटिल हो उठी 
है | “परलोक? कविता का एक अंश इस जटिलता को स्पष्ट करने के लिए 
qaia होगा-- 
'नयन मूं देंगे जब, क्या देंगे ! 
चिर-प्रिय दर्शन ! 
शत सहर्त्र-जीवन-पुलकित, प्लुत 
प्यालाकर्षण 2 
अमरणु-रणमय मृदु-पद-रज | 
विद्यत - घन - चुम्बन! 
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निर्विरोध, प्रतिहत भी 
श्रप्रतिहत mana !?? 

यह भाषा निराला की “तुलसीदास? और “राम की शाक्तिपूजा? जेसी लंबी 
कविताओं की गम्भीरता की पूर्व सूचना देती है | अपनी दार्शनिक कविताओं 
में निराला देवी-देवताओं के प्राचीन प्रतीकों राम-कृष्णादि को छोड़कर नए 
प्रतीक विधानों का आश्रय लेते हैं | परन्तु उनकी भावधारा सन्तौं,भक्तों एवं 
रवीन्द्र आदि की भावधारा से भिन्न नहीं है । ( दर्शन का विस्तृत विवेचन 
आगे चल कर किया जायगा | ) 

उपरोक्त विवेचन के श्राधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि “परि- 
मल? का प्रकाशन हिन्दी-साहित्य में एक नवीन युगान्तरकारी घटना थी | 
इसने हिन्दी काव्य के एक सर्वथा नवीन मोड़ की सूचना दी थी। इसके 
द्वारा हिन्दी-कविता के विषय, भाव, भाषा एवं छुन्दों में क्रान्तिकारी परि- 
वर्तन हुए शे | श्रतुकांत और लयात्मक मुक्तछुन्द के रूप में उन्होंने कविता के 
रूप-विधान को ही एक प्रकार से उलट दिया था और वह भी इस नवीनता 
की स्पष्ट सूचना देते हुए | संक्षेप में “परिमल” भावी कविता के लिए प्रकाश 
स्तम्भ था-- 

प्रश्‍न ७-निराला की काव्य-साधना का विकास दिखाते हुए “गीतिका? 3 
और अनामिका? ( द्वितीय संग्रह ) पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए | 

उत्तर-- अनामिका! (१६२३) और “परिमल? में भिराला ने कविता के | 
और ऊलापक्ष सम्बन्धी अनेक नए प्रयोग कर उसे पुष्ट बनाया था | | 
गीतिका? का प्रकाशन “परिमल? के बाद १६३६ में हुआ था । ` “गीतिका? | 
द्वारा निराला ने हिन्दी-गीत-काव्य को एक नवीन इष्टि दी थी । इसकी 
भूमिका लिखते हुए स्वर्गीय प्रसाद ने लिखा है कि --“गीतिका हिन्दी के 
लिए सुन्दर उपहार है | उसके चित्रों की रेखायें, gs वणों का विकास भास्वर 
है | उसका दार्शनिक पक्त गम्भीर और ब्यंजना मृत्तिमती है। आलम्बन के 
प्रतीक उन्हीं के लिए अस्पष्ट होंगे, जिन्होंने यह नहीं समका है कि रहस्य- 
मयी अनुभूति, युग के अनुसार अपने लिए विभिन्न आधार चुना करती है | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


a FRAP RDA ARAL A A en A A ne 


केवल कोमलता ही कविता का मापदंड नहीं है । निराला जी ने THN और 
ग्रोज, सौन्दर्य-भावना और कोमल-कल्पना का जो माधुर्थ्यमय संकलन किया 
है, वह उनकी कविता में शक्ति-साधना का उज्ज्वल परिचायक है |? 


गीतिका की भूमिका लिखते हुए निराला ने हिन्दी-गीत-काव्य की fad- 
चना करते हुए उन कारणों पर प्रकाश डाला है जिनकी वजह से उन्हें 
गीत-काव्य के क्षेत्र में नवीन प्रयोग करने को बाध्य होना पड़ा | वे लिखते 
हैं—-“इन संस्कारों के फलस्वरूप हिन्दी-संगीत की शब्दावली ओर गाने का 
ढंग, दोनों मुझे खटकते रहे । न तो प्राचीन 'ऐसो सिय रघुवीर भरोसो? 
शब्दावली श्रच्छी लगती थी, यद्यपि इसमें भक्तिभाव को कमी न थी, न उस 
समय की आधुनिक शब्दावली “तोप-तीरें सब धरी रह जायगी, मगरूर 
सुन? यद्यपि इसमें बेराग्य की मात्रा यथेष्ठ थी । 'हिन्दी-गवैयों क। सम पर 
श्राना मुझे ऐसा लगता था, जैसे मजदूर लकड़ी का बोझ मुकाम पर लाकर 
धम्म से फेंककर निश्चित हुआ ।' * 'प्राचीन गवेयों की शब्दावली, संगीत 
की रक्षा के लिए किसी तरह जोड़. दी जाती थी; इसलिए उसमें 
काव्य का एकान्त ्रभाव रहता था ।' CAA अपनी शब्दावली को काव्य के 
स्वर से भी -मुखर करने की कोशिश at ' ' "जो संगीत कोमल, मधुर 
ग्र उच्च भाव, तदनुकूल भाषा और प्रकाशन से व्यक्त होता हे, उसके 
साफल्य की मैंने कोशिश की है ! ताल प्रायः सभी प्रचलित हैं । प्राचीन ढंग 
रहने पर भी बे नवीन कंठ से नया रंग पैदा करेंगी ।'? 

निराला के उपरोक्त वक्तब्य से “गीतिका? के गीतों का अभिप्राय एवं 
स्वरूप कुछ कुछ स्पष्ट हो जाता है | उनका प्रारम्भ से ही यह प्रयत्न रहा था 
कि साहित्य और संगीत की एकता स्थापित की जाय | ओर ऐसा करने में 
वही कलाकार समर्थ हो सकता है जिसे दोनों का ही ज्ञान at | निराला 
साहित्य और संगीत दोनों के ही मर्मज्ञ विद्वान ओर सफल ser we । 
“गीतिका? के गीतों द्वारा उन्होंने हिन्दी-काव्य में नवीन प्रयोग कर साहित्य 
ग्र संगीत का समन्वय करने का सफल प्रयत्न किया है। गीतिका का 
निराला-साहिस्य के विकास में यही महत्व है | 

“गीतिका? के गीत प्रमुखतया रहस्यवादी-गीतों की श्रेणी में आते हैं | 
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इन गीतों में रहस्यवाद के विभिन्न रूपों के दर्शन होते el जसे जीव ब्रह्म | 
परक रहस्यवाद, प्राकृतिक रहस्यवाद, श्राध्यात्मिक रहस्यवाद ्ादि | इसके 
अतिरिक्त प्रेम और नारी-सौन्दर्यं सम्बन्धी कुछ गीत भी इसमें मिलते हैं | 
रहस्यवाद से सम्बन्धित गीतों में कबीर, मीरा, रवीन्द्र आदि के रहस्यवादी 
गीतों का सा सौन्दर्यं एवं तन्मयता है परन्तु वे जितने सुन्दर हैं उतने ही 
अस्पष्ट भी हैं | इस अस्पष्टता का कारण यह है कि निराला ने वेष्णव-काव्य 
में परम्परा से प्रयुक्त होने वाले प्रतीकों को न न अपना कर सर्वथा नवीन प्रतीकों 
का प्रयोग किया है जो प्रधानतः प्रकृति से लिए गए हैं। प्राचीन प्रतीकों 
की पौराणिकता को दूर कर See नवीन भावों का परिधान पहना कर ST- 
स्थित किया है । इसलिए वे प्रायः समभ में नहीं आते | इसी अस्पष्टता के 
कारण Yo नन्ददुलारे वाजपेयी को "गीतिका? के शअ्रनेक गीतों की समीक्षा 
कर उन्हें स्पष्ट करना पड़ा है | इसका कारण यह है कि “रहस्यवादी अनुभूति 
युग के अनुसार अपने लिए विभिन्न आधार चुना करती है |” ( प्रसाद ) 
महादेवी के रहस्यात्मक गीतों की अस्पष्टता का कारण भी यही है | 
रहस्यवादी काव्य में गीतिका के अनेक गीतों को अत्यन्त उच्च स्थान 
मिल सकता है इसमें कोई भी सन्देह नहीं । इनमें से दो एक उदाहरण ही 
उनके सौन्दर्यं एवं रहस्यात्मकता को स्पष्ट करने के लिए यथेष्ट होंगे | अध्या- 
त्मिक रहस्यवाद से परिपूर्ण एक गीत का अंश देखिए 
८ केसी बजी बीन ! 
सजी में दिन दिन ! 

हृदय में कोन जो छेड़ता बाँसुरी ? 

हुई ज्योत्स्नामयी ्रखिल मायापुरी; 

लीन स्वर सलिल में मैं बेन रही मीना | 

स्पष्ट ध्वनि- आरा धनि, सजी यामिनी भली | 

मन्द्‌ पद्‌ श्रा बन्द कु ज-उर की गली, 

मंजु, मधु-यु जरित कलिदल समासीन | 

“देख, Ath पाटल पटल खुल गए, ni 

माधवी के नये खुले गुच्छे नए, 


BAA A a i a a Se. 
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रही क्षीण १? 
प्राकृतिक रूपों को लेकर रहस्यात्मक व्यंजना करने वाला एक अन्य रूप 
देखिए | कवि प्रेयसी के सम्बन्ध में कह रहा है-- 

“कौन तुम शुभ किरण-वसना ? 

सीखा केवल हँसना, केवल हंसना-' 

शुभ-किरण वसना | 

मन्दमय भर ग्रंग-गंथ AE, 

बादल ग्रलकावलि कु चित ऋजु, 

तारक हार, चन्द्र मुख, HJHT 

सुकृत पुज अश्नना-?? 
प्रेम और नारी-सौन्दर्य-सम्बन्धी गीतों में छायावादी काल्पनिक काव्य का 
स्वरूप मिलता है परन्तु उनमें बासना के स्थान पर हृदय AT आत्मा के 
सौन्दर्य का चित्रण ही विशेष हुआ है । कवि ने प्रायः प्रकृति को नारी-सौंदर्य 
के भीतर देखा है । “कल्पना के कानन की रानी? गीत में कवि अपनी कल्पना 
मूर्ति को अनेक प्रकार से सजा कर सामने लाता है । कल्पना की रानी का 
एक चित्र देखिए 

““नुम्बन-चकित चतुदिक AAN 

हेर, फेर मुख, कर बहु सुख-छुल; 

कभी हास, फिर त्रास, सांस-बल 

उर-सरिता उमगी, 

स्पर्श से लाज लगी | 
इन गीतों में कुछ 'होली? के गीत भी हैं । प्रिया प्रिय के साथ होली 
खेलती है-- 
“नयनो के डोरे लाल युलाल-भरे, खेली होली ! 
जागी रात सेज प्रिया पति-संग रति ate रंग घोली 
दीपित दीपः प्रकाश, कञ्ज छवि मंजु मंजु हंस खोली 

मली मुख चुम्बन रोली |” 
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प्रेम और नारी-सौन्दर्य सम्बन्धी गीतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि वे वासना से मुक्त हैं | कवि प्रेयसी के दशनों से पावन करो नयन! का. 
ही सन्देश देता है | | 

संक्षेप में, पं० नन्ददुलारे वाजपेयी के शब्दों में “गीतिका” के गीतों में- | 
“असाधारण जीवन परिस्थितियों ate भावनाश्रों का प्रत्यक्षीकरण नहीं है, 
उनमें व्यापक जीवन का प्रखर प्रवाह व संयम है | गति के साथ आनन्द और 
विवेक के साथ भी आनन्द मिला हुआ है | दोनों से संयोग से बना हुआ 
यह गीति काव्य विशेष स्वस्थ सृष्टि है |?” गीतिका की यही महत्ता है। 

“अ्रनामिका? कवि का चौथा संग्रह है। इस संग्रह में पहले संग्रह की 
एक भी कविता नहीं है । इसे हम कवि की प्रौढ़ कविताओं का संग्रह मान 
सकते हैं | इसमें निराला के कलाकार का सर्वश्रेष्ठ रूप सामने आता है | 
इसकी ्रधिकाँश कवितायें काफी लम्बी हैं | “राम की शक्ति पूजा), 'सरोज- 
स्मृति’, “सम्राट wen ए.डवडं के प्रति?, “बनबेला?, ‘ara’, 'प्रयसी?, ‘Var’, 
“तोड़ती पत्थर, “So”, ‘deer के ofa’, ‘afte’, "किसान की नई बहू की 
आंखें? जैसी प्रसिद्ध कवितायें इस संग्रह के गौरव को ae रखने में सर्वदा 
समर्थ रहेंगी | इन कविताओं द्वारा भी कवि ने नए प्रयोग किए हैं परन्तु 
शैली और विचारों की पुष्टता एवं प्रौढ़ता की दृष्टि से इनमें और पिछली 
कविताओं में पर्याप्त अन्तर है | यहाँ कवि विवेकानन्द और रवीन्द्र के प्रभाव 
से मुक्त होकर आगे बढ़ा है | उसे Gre, भाव, समाज ane किसी प्रकार की, 
रूढ़ियों का बन्धन स्वीकार नहीं । वह अपने ऐतिहासिक महत्व को समझ | 
कर ्रबाध गति से आगे बढ़ना चाहता है | बह उद्घोष करता है-- 

“तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो कारा 
पत्थर को, निकलो ' फिर, 
गङ्गा - जल - धारा !?? 

कवि स्वयं विद्रोही है इसलिए वह जहाँ कहीं भी विद्रोह की भावना 
देखता है वहीं उसका स्वागत करता है। सम्राट अ्रष्टम एडवर्ड की प्रशंसा 
उसने इसी भावना के कारण की थी | एडवर्ड ष्टम के त्याग से श्रभिभूत | 
होकर कवि गा उठा है-- 


oo N r aean 
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वेभव विशाल 


साम्राज्य सप्तसागर तरङ्ग-दल-दत्त माल, 
है सूर्य छत्र 
मस्तक पर सदा विराजित, 

लेकर BAIA, 

विच्छुरित घटा- 
जल-स्थल-नभ में 
विजञयिनी-वाहिनी-विपुल घटा, 

TUAT भर पर, 
बदलती इन्द्रधनु इस दिशि से 

उस दिशि सत्वर, 


वह महासदूम 

लक्ष्मी का शत मणि लाल-जटित 
ज्यों रक्तमाल 
बेठे उस पर, 


नरेन्द्र वंदित, ज्यों देवेश्वर !!? 
सम्भवतः एडवर्ड अष्टम के उस अनुपम त्याग को इतना महान्‌ गौरव 
संसार के wea किसी भी कवि ने नहीं दिया होगा । इसका कारण यह है कि 
कवि विद्रोह का--रूढ़ियाँ के प्रति विद्रोह का-सर्वत्र स्वागत करता है | 
“वनबेला? में कवि निरन्तर के संघर्ष से क्लान्त होकर कह उठता है-- 
“हो गया व्यर्थ जीबन, 
मैं रण में गया हार |?” 
इसके उपरान्त वह साहित्य और राजनीति की तुलना करता gA 


कहता है कि : 
“में भी होता 


ule swe 0? ० ० ० ०० e 
तो मेरा भी सम्मान होता | मैं भी नेता बन जाता | परन्तु वह साहित्यिक 
होने के नाते 'वनबेला” के समान है जो निजेन में खिलती है और ताप सहद 
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“कर मुरां जाती है । उसे कोई भी नहीं पूछता । यही स्थिति साहित्यकार की : 
है | वह जीवन भर साधना करता है परन्तु उसे कोई नहीं पूछुता | यह कविता 
राजनीति पर एक गहरा प्रहार है । 'कविता के प्रति’ में भी कवि की यही 
भावनायें व्यक्त हुई हैं । 

fare? में कवि पूंजीवाद पर प्रहार करता है | पूँजीपति बन्दरों को तो 

पुए खिलाते हैं ओर पास ही खड़े मिखारियों की तरफ निगाह उठाकर भी 


नहीं देखते-- 


प्र PRAALAAAL LIDIA BAA AAA RS अर आर 


“फ्रोली से पुए निकाल लिए 

बढ़ते कपियों के हाथ दिए 

देखा भी नहीं उधर फिर कर 

जिस ओर रहा, वह भिन्नु इतर 

चिल्लाया किया दूर दानव, 

बोला मैं--“घन्य, श्रेष्ठ मानव |”? 
राजनीति और पूँजीवाद के प्रति इस ज्ञोभ का पूर्ण विकास “कुक्कुरमुत्ता?, 
“नए od’ आदि कवि के बाद के संग्रहो में दिखाई पड़ता है | 

“सरोजस्मृति’ हिन्दी का एकमात्र एवं सर्वश्रेष्ठ शोकगीत? माना जाता 
है | कवि ने अपनी sate बर्षिया पुत्री सरोज के असामयिक निधन से दुखी 
होकर इस कविता का सुजन किया था । पुत्री की मृत्यु में पिता ने स्वयं को 
असमर्थ पाया था | वह किसी भी तरह उसे न बचा सका । ऐसे अवसर पर ' 
कवि को अपना धनाभाव बहुत AAT | वह अपनी बेटी की कोई भी तमन्ना 
पूरी न कर सका क्योंकि निर्दयी समाज ने उसे इतनी सुविधायें ही कहाँ दी 
थीं | कवि.की रचनायें लौटा दी जातीं थीं | 
“राम की शक्ति पूजा” निराला की सर्वश्रोष्ठ कविताओं में से एक मानी 
जाती है | यह एक पौराणिक लघु आख्यानक काव्य है | भाव, भाषा, विचार 
वर्णन आदि सभी cheat से यह कविता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में 
अत्यन्त उच्चस्थान प्राप्त कर सकती है । भाषा की दृष्टि से यह कविता कहीं- 
कहीं अत्यन्त क्लिष्ट हो गई है | एक उदाहरण देखिए-- ’ 
“रवि gar अस्त; ज्योति के पत्र में लिखा अमर 
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रह गया राम-रावण का अ्रपराजेय समर 
आज का, तीक्ष्ण-शर-विधृत-क्षिप्र-कर, वेगप्रखर, 
शतशेल सम्बरणशीज्ञ, नील-नभ-गर्जित-स्वर, 
प्रतिप परिवर्तित व्यूह-भेद-कीशल-समूइ- 
राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह-क्र,द्ध कपि-विषम RE, 
विच्छुरित वहि-राजीवनयन दृतलक्ष्य वाण," "`` आदि । 
परन्तु इस प्रकार की भाषा का प्रयोग प्रसंग की दुरूहता, गम्भीरता एवं 
महानता को व्यक्त करने के लिए आवश्यक था । ( “राम की शक्ति पूजा! 
पर आगे चलकर विस्तार पूर्वक विचार किया जायगा | ) 
भाषा के उपरोक्त रूप के विपरीत “किसान की नई बहू की आँखें? शीषक 
कविता में भाषा का सरलतम रूप भी इसी संग्रह में मिलता है | देखिए 
“नहीं जानती जो श्रपने को खिली हुई 
विश्व विभव से मिली हुई - 
नहीं जानतीं सम्राज्ञी अपने को, 
नहीं कर सकीं सत्यं कभी सपने को, 
वे किसान की नई बहू की ata”? 
इस भाषा को देखकर यह लगता है कि निराला का भाषा पर अबाध 
्रधिकार है | वे भाषा को प्रसंगानुकूल क्लिष्ट अथवा सरल रूप देने में पूर्ण 
समर्थ हैं | 
“अनामिका? में कुछ ऐसी भी कवितायें हैं जो उनकी भावी प्रगतिशील 
रचनाओं का पूर्वाभास देती हैं । 'तोड़ती पत्थर', हूँ”, खुला आसमान? 
आदि कविताओं के शीर्षक ही उनकी प्रगतिवादी विचारधारा की सूचना दे 
रहे हैं | इनमें कवि दर्शन, व्यक्तिगत ga-ga आदि को त्याग कर मानव- 
जीवन के व्यावहारिक रूप का चितेरा बन गया है । वह अपनी कविता को 
भावना के उच्चालोक से उतर कर नीचे आने के लिए कहता है-- 
“सहज सहज 'पग MA उतर 
देखें वे सभी तुम्हें पथ पर। 
वह जो सिर बोका लिए जा रहा 
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वह जो age को नहला रहा 
वह जो इस - उससे बतला रहा, 
देखू, वे तुम्हें देख जाते भी हैं ठहर |” 
तोड़ती पत्थर” कविता बहुत प्रसिद्ध रही है। बहुत दिनों तक इसकी 
काफी धूम रह चुकी है और आज भी उसका उतना ही सम्मान R) ऐसी 
कविताओं द्वारा कवि सामान्य पीड़ित जनों के बीच उतर आया है | उसने 
समाज के उपेक्षितों को अपनी और अपनी कला की सहानुभूति प्रदान की है। 
` इस प्रकार 'अनामिका? की कविताओं में निराला बृहत्तर प्रयोगों को 
लेकर आगे आये हैं | और एक प्रकार से इसके बाद ही निराला की काव्य- 
दिशा बदल जाती है । द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिकाओं ने कवि को 
उद्विग्न ae अधिक ae बना दिया है जिसके दर्शन उनके नवीन कविता 
संग्रहों में होते हैं । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि '्रनामिका? को 
कविताओं में कबि की सर्वोच्च कला के दर्शन होते हैं। 
प्रन ८-निराला की “नई-कविता? पर एक विश्लेषणात्मक संक्षिप्त 
निबन्ध लिखिए | 
उत्तर--निराला का सम्पूर्णं साहित्य लेखनी की साधना मात्र न रहकर 
संघर॑पूर्ण कठोर जीवन की साधना रही है | “ञ्रनामिका? तक कवि व्यक्तिवादी 
छायावादी कवि रहा था | यद्यपि सामान्य जन के लिए ममता एबं करुणा 
की भावना उस समय भी उसके मन में रही थी परन्तु वही प्रमुख नहीं थी | 
उस समय तक वह कला का साधक पुजारी रहा था | कला की साधना में 
उसने प्रारम्भ से ही विद्रोह किए थे लेकिन बे विद्रोह श्रभिव्यक्ति के प्रकार 
तक ही सीमित रहे थे | उस समय भी वह कभी कभी समाज को दशा सें 
Pager होकर मानव-प्रगति के स्वर छेड़ उठता था परन्तु वे स्वर कला कौ 
गहन साधना के नीचे दब सें जाते थे | प्रमुखतः उसका कवि व्यक्तिगत सुख- 
दल्न में ही सीमित होकर रह गया था। द्वितीय महासमर से पूर्व की परि- 
पस्थितियों ने उसे एकबार पुनः WAAR डाला | TARP तोड़ती 
पत्थर”, “वनबेला? आदि कविताओं में उसका हृदय सामान्य जन को साथ 
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लेकर चला था । द्वितीय महासमर के दौरान में जीवन की भयंकर विषम 
परिस्थितियों ने उसके विद्रोह की धारा को और भी तिक्त एवं कढ़ बना 
दिया | उसका अपना जीवन और भी विषम हो उठा । साहित्यिक me- 
चकों ने उस पर निरन्तर प्रहार कर उसे पहले द्दी Pager बना रखा था । 
इसलिए, सम्पूर्ण मानब-संगठन के प्रति उसके मन में एक भयंकर तिक्तता भर 
गई | सामाजिक शोषण का अबाध चक्र युद्ध के दौरान में और भी प्रबल 
हो उठा | जीवन-मार ढोना कठिन हो गया । यह देखकर कवि की विद्रोही 
चेतना जनता की सम्पूर्ण कष्ट गाथा को समेट कर आगे बढ़ी। वह छाया- 
लोक की रंगीनियों को त्यागकर संघर्ष की कठोर, सत्य भूमि पर श्रा खड़ा 
हुआ | जीवन में स्वयं पिस कर तथा दूसरों को पिसते हुए देखकर उसकी 
बीणा ने नवीन स्वर छोड़े जिनमें कला की मादक-लहरी के स्थान पर जीवन 
की विषमता के स्वर, अपनी रूक्षता के साथ कर्कश स्वर में बज उठे | इस नये 
काव्य को आलोचकों ने 'नई कविता?, युद्धकालीन कविता”, “कवि की नवीन 
गतिविधि? आदि की संज्ञा दी | इस काव्य का सुजन कर निराला शोषकों के 
हिमायती एवं प्रगतिशील कवियों के अग्रणी बन गए।। इस Aad प्रतिभा - 
शाली व्यक्तित्व ने पीछे रहना तो कभी सीखा ही नहीं था । 

जिस प्रकार निराला के प्रारम्मिक रूप को देखकर समस्त हिन्दी-संसार 
चौंक उठा था उसी प्रकार “श्रनामिका” जैसे प्रौढ़ संग्रह के उपरान्त इस 
नवीन रूप ने भी हिन्दी-संसार को पुनः भकमोर डाला | उनके विरोधी और 


~ 


प्रशंसक भी इसे देखकर चौंक उठे | इसका कारण Ie 


न्दी की अपनी दरिद्रता 
थी | हिन्दी में व्य॑ग्य-काव्यों का एक प्रकार से नितान्त अभाव-सा था | हिन्दी 
के पाठक एबं श्रालोचक व्यंग्य-काव्य के नवीन रूप से श्रपरिचित थे | इसी 
कारण जब निराला का नवीन व्यंग्य-काव्य 'कुक्कुरमुत्ता? प्रकाशित हुआ तो 
हिन्दी-संसार उसी प्रकार चौंक उठा जिस प्रकार “जुही की कली? के नवीन 
छुन्द्-विधान को देखकर चौंक उठा था | परन्तु इस समय तक हिन्दी नवी- 
नता की ग्रभ्यस्त हो चुकी थी | इसलिए शीघ्र ही इस नवीन काव्य का स्वा- 
गत हुआ और पुनः निराला प्रगतिवादी कलाकार के रूप में प्रतिष्टित होने 
at | ` 
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“अनामिका? के बाद के निराला-काव्य को हम प्रगतिवादी-काब्य की 
संज्ञा से विभूषित कर सकते हैं | इसमें उनके तीन संग्रहो की गणना की जाती 
है--'कुक्कुरमुत्ता? ( १६४२ ), Bar और “नए, पत्ते? ( १६४६ ) | इनमें 
से “कुक्कुरमुत्ता? विशेष चर्चा का विषय रहा है | ये संग्रह निराला के सर्वथा 
नवीन प्रयोग थे जो उनके गद्य-साहित्य के साथ उनकी प्रगतिशील विचार- 
धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं | परन्तु हिन्दी का यह दुर्भाग्य है कि इन कवि- 
तां की चर्चा हिंदी में अधिक न हो सकी | इन्हें केवल “नवीन प्रयोग? कह 
कर तरह दे दी गई | इसका कारण यह भी है कि हिन्दी-संसार निराला को 
तुलसीदास? एवं “राम की शक्तिपूजा” जैसे प्रोढ़ काव्य के रचयिता के रूप में 
ही अधिक जानता-मानता है । उसे यह आशा नहीं थी कि इन काब्यों का. 
रचयिता भी “कुक्कुरमुत्ता’ एवं “लजोहरा’ जैसी चीजें लिखेगा | क्‍योंकि 
व्यक्ति की दृष्टि सदैव महानता के प्रति ही उन्मुख रहती है । “सामान्यता? 
उसे प्रायः आकर्षित नहीं कर पाती परन्तु जब उसे उस “सामान्यता” के आव- 
रण में छिपी हुई महानता का बोध होता है तो वह आश्‍चर्य से अभिभूत 
होकर एकाएक उसे स्वीकार नहीं कर पाती | यही निराला की इस नवीन 
कविता के विषय में भी हुआ है। आज आवश्यकता इस बात की है कि 
निराला. की इन कविताओं की अधिक से अधिक चर्चा की जाय और नवीन 
लेखकों को इस प्रकार का व्यंग्य-काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाय 
जिससे हिन्दी के इस नवीन परन्तु उपेक्षित ae को समृद्धि प्राप्त हो सके । 

अनामिका? के बाद की निराला की कविताओं को स्पष्ट रूप से दो 
भागों में विभाजित किया जा सकता है | पहले वर्ग. में उनकी उपरोक्त व्यंग्य 
प्रधान कवितायें ग्राती हैं तथा दूसरे वर्ग में आराधना? और “अर्चना? नामक 
संग्रहों की प्रार्थना परक कवितायें तथा गीत लिए जा सकते हैं । “आराधना! 
ओर रचना? नामक संग्रहो की कविताओं में निराला के उसी पूर्व रूप के दर्शन 
होते हैं जो “परिमल” आदि में था। इसलिए इन दोनों aut का प्रश्न fad- 
चन ही अधिक उपयुक्त होगा | पहले इम उनकी व्यंग्यप्रधान कविताओं को 
लेंगे. | | 
FIPS HIST दीन-हीन शोषित जन का प्रतीक माना गया 
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है क्योंकि उसमें स्वाभाविकता एवं प्राकृतिकता होती है| उसे उगाया नहीं 
जाता । वह स्वयं उगता है। इसके विपरीत गुलाब? श्राभिजात्य वर्ग का 
प्रतीक है जिसे उगाने और संवारने के लिए, माली, खाद और बाग की जरू- 
रत होती है | विषय के श्रनुरूप ही इसकी कला, भाषा आदि सभी स्वाभा- 
हैं जिनमें कहीं-कहीं रकता भी है। “यह कला कुक्कुरमुत्ता के समान ही 
बंजर धरती की उपज है; उसमें रूप, गन्ध, रस आदि की कमी है; वह भावों 
को 'सुकुमारता से नहीं गुदशुदाती, वह पाठक को सोचने के लिए विवश 
करती है । कुक्कुरमुत्ता के समान उसकी एक सामाजिक उपादेयता है ।??- 
इसकी कहानी संक्षेप में इस प्रकार है 
एक नवाव ने फारस से गुलाब का एक पौधा मंगा कर अपने बाग में 

लगाया | वहीं एक कुक्कुरमुत्ता भी उगा हुआ था | झुक्कुरमुत्ता शुलाब के 
नखरों एवं कोमलता को देख कर उसे लताड़ता है | वह कहता है-- 

‘aa, सुन वे, गुलाब, 

भूल मत गर पाई खुशबू , रंगोश्राब, 

खून चूसा खाद का तूने श्रशिष्ट 

डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट 

कितनों को तूने बनाया दै गुलाम, 

माली कर TT, सहाया जाड़ा घाम 

+ + x 

रोज पड़ता रहा पानी 
तू हरामी खानदानी |” 
नवाब के सुन्दर बगीचे के पास ही, दुर्गन्धित नाली के पास उसके 

नौकरों के झोपडे थे | यहीं पर किस्मत की रस्सी से बंधा हुआ-- एक 
खासा हिन्दू-मुसलमान खानदान” रहता था । एक दिन खादिम की बेटी 
` कुक्कुरमुत्ता का कबाव खाकर आई और नवाबजादी बहार से उसकी तारीफ 
की | खादिम की बीबी ने बहार को कुक्कुरमुत्ता के कबाब बनाकर खिलाये । 
बेटी ने नवाब से उसकी प्रशंसा की | नवाब ने माली को कुक्कुमुस्ता लाने 
का हुक्म दिया मगर बाग में श्रब केवल गुलाब ही रह गए, थे | कुक्कुरमुत्ता 
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की फसल समाप्त हो चुकी थी। गुस्से में भर कर नबाव ने हुक्म दिया कि 
बाग में गुलाब की जगह कुक्कुरमुत्ता उगाया जाय । लेकिन ZAGAT तो 
उगाया नहीं जाता, वह अपने आप उगता है । सारी कथा यही है | 

कुक्कुरमुत्ता गुलाब की भांति परमुखापेज्ञी न होकर स्वावलम्बी है परन्तु 
संसार में उसकी कोई पूछ नहीं । इसी प्रकार हमारे समाज में स्वावलम्बी 
व्यक्ति की इजत न होकर परमुखापेच्ची धूर्त शोषकों का सम्मान होता हे | 
परन्तु स्वावलम्बी स्वावलम्बी ही रहता है । वह अपने को किसी से भी हीन 
नहीं समझता | कुक्कुरमुत्ता इसी बात को इस तरह कहता है-- 


धरने, से उगा में 
बिना दाने काचुगा 4, 
x x x 


कलम मेरा नहीं लगता 
मेरा जीवन आप है चलता 
तूने रोटी छीन ली जनखा बना 
एक की हैं तीन दीं मैंने सुना |” 
ओर अन्त में बह कहता है-- 
“घूमता सर पर चढ़ा 
तू नहीं मैं ही बड़ा।” 


यह कविता वर्तमान समाज पर एक भयंकर व्यंग्य एवं प्रह्मर है। 
इसी संग्रह में खजोहरा” और “गर्म पकौड़ी” जैसी हास्यरस एवं व्यंग्य प्रधान 
कवितायें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं | इन कविताओं के नए शब्द चित्र और नई 
उपमायें मन को चौंका देती हैं । सौन्दर्य का प्रेमी हमारा मन उन्हें सहज ही 
हृदयंगम नहीं कर पाता | उनमें विनोद है, चुटकी है किन्तु सौन्दर्य नहीं । 
“जोहरा? में सावन के महीने में ग्रामीण चित्रण है | इसमें हास्य की प्रधा- 
नता है | इसमें कवि ने गाँव का चित्र नई ही दृष्टि से खींचा है जिसमें घोर 
यथार्थवादी चित्रण है । उपमा का एक नवीन प्रयोग देखिए जिसमें बादल 
हाईकोर्ट के मतवाले वकीलों की तरह जरूरत के स्थान पर पानी न बरसाकर, 


जहाँ पानी भरा दै, वहीं 'कहकदे लगाते हुए, टूट पड़े ।'? 
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= हैं बादल ये काले काले 
हाईकोर्ट के बकुले मतवाले 
जहाँ चाहिए वहाँ नहीं बरसे, 
धान सूखा देखकर नहीं तरसे, 
जहाँ पानी भरा वहाँ छूट पड़े, 
कहकहे लगाते हुए टूट पड़े |” 

'प्रेम-संगीत? समाज के बन्धनों पंर da प्रहार है। इसमें हल्का सा 
अश्लीलता का अंश भी आ जाता है जो व्यंग्य एवं मजाक को देखते हुए 
qa क्योंकि इसके बिना इसके वास्तविक स्वरूप एवं प्रभाव का अंकन 
असम्भव था | 

कुक्कुरमुत्ता की 'मास्को डायलाग्ज? कविता में नकली सोशलिस्टों का 
खाका खींचा गया है। यह कविता आजकल के उन “सस्ते? नेताओं की मनो- 
बृत्ति पर प्रकाश डालती है जो राजनीति से ही सन्तुष्ट न रह कर सादि- 
faa भी बनने का हौसला रखते हैं | 

“at नए मित्र हैं श्रीयुत गिडवानी जी 
बहुत बड़े सोश्यलिस्ट, 
“मास्को डायलाग्ज? लेकर आए हैं मिलने ।?? 

A “मासको डायलाग्ज? की प्रशंसा कर गे अपनी व्यस्तता की चच 
करते हुए अपनी स्कीम बताते हैं-- 

“फिर बोले, “वक्त नहीं मिलता, 

बड़े भाई साहब का बंगला बन रहा है,. 
देख भाल करता हूँ |? 

फिर कहा, “AC समाज में 

बड़े-बड़े आदमी हैं, 

एक से हैं एक मूख; 
. फांसना है उन्हें मुझे; 

ऐसे कोई साला एक Fat नहीं देने M 

५ 
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उपन्यास लिखा है, 
जरा देख लीजिए | 
x x x x 
देखा उपन्यास मैंने, 
श्री गणेश में मिला 
एय श्रसनेहमयी श्यामा मुझे प्रेम है |? 
ऐसे उपन्यास द्वारा डिगवानी जी जनता पर थाक जमाने की फिराक 
में हें।. ' 
'कुक्ङुरमृत्ता’ में ऐसी ही व्यंग्य प्रधान कविताओं का संग्रह है जिनमें 
समाज पर कस कर प्रहार किए गए हैं ! 
नये पत्ते --इस संग्रह में अनेक राजनीतिक कवितायें हैं। राजनीतिक 
दलों की चालों के पीछे वास्तविकता क्या होती है, इसे कवि की मर्म-भेदिनी 
हृष्टि पहचान गई है। "राजे ने रखवाली की, 'थोड़ौं के पेट में बहुतों को 
आना पड़ा), “दगा की?, “भाँगुर डट कर बोला?, कुत्ता भौंकने' लगा?, 
देवी सरस्वती?, 'तिलांजलि?, “डिप्टी साहब आए? आदि कविताओं में 
समाज, राजनीति, जमींदारी प्रथा, पुलिस , साहित्यिक आदि पर व्यंग्य किए 
गए हैं । इन कविताओं का व्यंग्य “कुक्कुरमृत्ता? से ्रधिक स्पष्ट, प्रखर एवं 
कलात्मक है | Hey मंहगा रहा? में नेताओं की पोल खोली गई है-- $ 
Äe सुनता रहा । | 
कम्पू को लादता है लकड़ी, कोयला, AART | 
THM ने महंगू से पूछा, क्यों हो मंहगू , कुछ 
अपनी तो राय दो ! 
आजकल, कहते हैं, ये भी अपने नहीं १? 
Hel ने कहा, हाँ कम्पू में किरिया के 
गोली जो लगी थी, 
उसका कारण पंडितजी का शागिद है; | 
रामदास को कांग्रेस मेन बताने वाला, 
जो मिल का मालिक E | 
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यहाँ भी वह जमींदार, बाजू से लगा ही है। 
कहते हैं, इनके रुपए से ये चलते हैं, 
कभी कभी लाखों पर हाथ साफ करते हैं |” 
यह कविता निराला ने १६४६ में लिखी थी । उस समय देश का नेतृत्व 
उच्च मध्यवर्ग के हाथ में था| कूटनीति एवं छुल द्वारा जनता को “जनतंत्र” 
के नाम पर ACHAT जा रहा था | इस नेतृत्व की इसी मनोवृत्ति को पहचान 
कर प्रेमचन्द ने बहुत पहले ही कहा था कि स्वराज्य का अर्थ यह नहीं कि “जॉन 
की जगह गोविन्द? ग्रा बेठे | वे स्वराज्य का अर्थ यही मानते थे कि सत्ता 
जनता के हाथ में आए न कि कुछ नेता ही उसे हथिया as | | यही बात 
निराला ने कही है | क्रान्तिकारियों के प्रति उनके हृदय में सहानुभूति है । 
“हमारे अपने हैं यहाँ बहुत छिपे हुए लोग 
मगर चूँकि aut ढीला पोली है देश में 
अखबार व्यापारियों की ही सम्पत्ति हैं, 
राजनीति कड़ी से कड़ी चल रही है 
वे सब जन मौन हैं, इन्हें देखते हुए 
जब ये कुछ उठेंगे 
और बड़े त्याग के निमित्त करेंगे। 
आयेंगे वे जन भी, देश के धरातल पर 
अभी अखबार उनके नाम नहीं छापते 
ऐसा ही पहरा है | 
x x x 
बड़े बड़े आदमी धन, मान छोड़ेंगे 
तभी देश मुक्त है |” 
संक्षेप में नए ad? निराला के व्यंग्य-काव्य का एक परिष्कृत, अधिक 
सशक्त एवं अधिक कलात्मक स्वरूप लेकर सामने आता है। उसमें कुक्कुर- 
» मुत्ता का सा रूखापन, मदेसपन एवं अश्लीलता नहीं है ! 
बेला--में कवि ने उदू छुन्दों का प्रयोग किया है । इस संग्रह के अनेक 


गीतों में मधुर संगीत के साथ-साथ जीवन की अ्रकथ व्यथा भरी हुई है | इसमें 
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निराला का 'छायावादी कवि? पुनः सजग होकर कुनमुना उठा है। अघि- 
कांश गीतों का विषय प्रेम है। हिन्दी में ग़ज़लें लिखने का नवीन प्रयोग 
किया गया है | कुछ ग़ज़लों में निराला ने रहस्यवाद का रूपक बाँधा है तथा 
कुछ में समाज ओर देश के विषय में भी बातें कहीं हैं | इस संग्रह के कुछ 
गीत “गीतिका? के गीतों जेसे ही सरस एवं सुन्दर हैं | ग़ज़लों के साथ-साथ 
इसमें कुछ 'कजली? भी हैं जो यह संकेत करती हैं कि निराला एक सफल जन 
गीतकार भी हो सकते हें | 
इस संग्रह की सभी गजलों को तो सफल नहीं कहा जा सकता मगर कुछ 
पंक्तियाँ बहुत ही सुन्दर बन पड़ी हैं । जेसे-- 
“बीन की mae केसी 
बस गई मन में हमारे 
धुल गई आँखें जगत की 
खुल गए रवि चन्द्र तारे! 
शरत के पंकज सरोवर के 
हृदय के भाव जैसे 
खिल गए हें पंक से उठकर 
विमल faa जैसे |” 
कुछ गीत निराला की उसी पुरानी रहस्थवादी परम्परा के हैं जो बहुत > 
सुन्दर बन पड़े हैं = व 
“रूप की धारा के उस पार | 
कभी धंसने भी दोगे मुझे ? | 
विश्व की श्यामल स्नेह संवार 
हँसी हंसने भी दोगे मुझ ? 
बेर यह ! बाधाओं से अन्ध ! 
प्रगति में दुर्गीति का प्रतिबन्ध ! 
| मधुर उर से उर जेसे गन्ध 
| . कभी बसने भी दोगे मुझ १११ 
इस संग्रह में निराला ने नवीन सरल भाषा में कुछ नवीन पद्धति के गति 
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भी लिखे हैं | संग्रह के अन्तिम गीत में गाँव-गांव में जन्म लेते हुए नव जीवन 
का अभिननन्‍्दन किया गया है-- 
“कैसी यह हवा चली | तरु-तरु की खिली कली | 
लगने को कामों में, जगे लोग धामा में । 
ग्रामो ग्रामां में, चल पड़े बड़े बड़े बली, 
जान गए जान गई, खुली जो लगी कलई, 
उठे मसुरिया, बलई, भगे बड़े बड़े छुली, 
अपना जीवन श्राया, गई पराई छाया, 
फूटी काया-काया, गूँज उठी गली-गली |” 
एक राष्ट्रीय कजली का उदाहरण देखिए 
“काले-काले बादल छाए, न आए बीर जवाहरलाल | 
कैसे-कैसे नाग HEAT, न Me वीर जवाहरलाल |” 
इलाहाबाद में विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने पर 
उन्होने एक कजली लिखी थी-- 
“युवक जनों की है जान, खून की होली जो खोली |” 
Gap में कबि ने ऐसे ही नए और पुराने प्रयोग किए हैं जो श्रधिकां- 
शतः सफल रहे हैं | नवीन शेली के गीतों के लिए “बेला” हिन्दी को एक 
अनुपम देन है । निराला सदेव प्रयोग करते रहे हैं | वे जीवन में रूढ़ियों को 


> कभी भी स्वीकार नहीं कर पाये हैं | यह उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशे- 
| षता रही है। इन नवीन प्रयोगों के बीच भी कवि की क्रान्तिकारी वाणी उठ 
रही है— 


“विजयी तुम्हारे दिशा-मुक्ति से प्राण्‌ | 

मौन में सुघरतर ge अमर मान | 

ताप से तरुण आकाश घहरा गया, 

घनों में घुमड़कर भरा फिर स्वर नया ।?? 
इसी काल में निराला ने कुछ ऐसे गीत भी लिखे हैं जो उनकी पुरानी 
अध्यात्मवादी काव्य परम्परा के अनुरूप हैं | “अणिमा? अचना? और “आरा- 
धना? नामकः संग्रहों के गीत इसी प्रबृत्ति के द्योतक हैं। “अणिमा? और 
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अर्चना? में दो प्रकार के गीत हैं--आध्यात्मिक ओर जनवादी ARTT 
के गीतों में विषाद का स्वर बढ़ता गया है | कवि ज्ञानमय प्रकाश की कल्पना 
कर उस विषाद को दूर करना चाहता है | जीवन-व्यापी संघर्ष के परिश्रम से 
कवि क्लान्त हो उठा है | वह मन को समकझाता है-- 
गया अंधेरा 
देख, हृदय, हुआ है सबेरा” 
परन्तु कल्पना की इन बातों से कवि को सान्त्वना नहीं मिल पाती | 
बढ़ता हुआ बुढ़ापा कवि को पुनः निराश बना देता है-- 
“मैं ञ्रकेला, में ARM, | 
श्रा रही मेरे गगन की सांध्यबेला |” 
आध्यात्मिक गीतों में कहीं भक्त की सी विहलता है-- 
“उन चरणों में मुझे दो शरण । 
इस जीवन को करो हे वरण 
आगे, पीछे, दाँए बांए 
जो आए थे, वे हट जायें। 
उसे दृष्टि से, सहज में-करू लोक आलोक |”? आदि 
“दलित जन पर करो करुणा? इसी प्रकार का एक सुन्दर रहस्यवादी 
गीत है-- 


दलित जन पर करो करुणा | * 
दीनता पर उतर आये 
प्रभु, तुम्हारी शक्ति ग्ररुणा | 
देख qua न हो नत-शिर 
समुद्धत मन सदा हो स्थिर, 
पार कर जीवन निरन्तर 
रहे बहती भक्ति-वरुणा |? 
“्णिमा” में व्यक्ति विशेषों पर लिखी गई कुछ अंग्रेजी के 'ओड? जैसी | 
चीजें भी हैं | सन्त कवि रेदास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, कविवर प्रसाद, - 
मद्दादेवी, विजयलच्मी पंडित, बुद्ध आदि पर व्यक्तिपरक कवितायें हैं 1 प्रसाद 
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को उन्होंने अग्रज कह कर श्रद्धांजलि alsa की है-- 
“तुम बसन्त से मृदु, सरसी के सुप्त सलिल पर, 
मन्द अनिल से उठा गए हो कम्प मनोहर, 
x x x x 
स्वप्न एक आँखों में, मन में लक्ष्य एक स्थिर, 
पार उतरने की संसृति में एक टेक चिर; 
अपनी ही श्राॉँखों का तुमने खींचा प्रभात | 
x x x x 
पके खेत लहरे, सोना ही सोना दमका 
सुखी हुए सब लोग, देश में जीवन दमका |” 
इस संग्रह में कुछ लम्बी कवितायें भी हैं जेसे “सहस्त्रावधि, 'उद्बोधन?, 
“सवामी प्रेमानन्द्‌ जी महाराज? आदि | अणिमा? में सब कुछ पुराना ही 
नहीं है बल्कि उसमें जितना पुराना है उतना ही नया है। इसमें रहस्यवादी, 
प्रार्थनापरक गीत भी हैं और यथार्थवादी चित्रण भी । इस प्रकार आशणिमा? 
में छायावाद्‌ और प्रगतिवाद का संगम हुआ है | कवि प्रगति के पथ पर खड़ा 
होकर अपने पिछुले कार्यों पर भी दृष्टिपात कर रहा है | इसी कारण कुछ 
कविताओं में विशुद्ध छायावादी शेली है तथा कुछ में प्रगतिवादी | प्रगतिवादी 
शेली में कवि ने अनेक सुन्दर चित्र खींचे हैँ | इस संग्रह की अ्रन्तिम कविता 
का एक अंश देखिए-- 
जलाशय के किनारे कुहरी थी, 
हरे नीले पत्तों का घेरा था, 
पानी पर आम की डाल आई हुई , 
गहरे अंधेरे का डेरा था, 
किनारे सुनसान थे, जुरानू के 
दल दमके-यहाँ-वहॉँ चमके, 
| बन का परिमल लिए मलय get,” आदि 
, हिन्दी में इस प्रकार के यथातथ्य वर्णन इससे पहले नहीं थे | 
, इस dae की सबसे बड़ी विशेषता उसकी भाषा है | इसमें भाषा का वह 
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रूप मिलता है जो निराला की प्रारम्मिक कविताओं में था-सरल, सरस 
और सुन्दर, किष्टता से दूर | अनामिका? और तुलसीदास! आदि में निराला 
की भाषा अत्यन्त किल्ष्ट हो उठी थी परन्तु “अणिमा” में, ऐसा लगता है, 
मानो कवि aga उसी प्रारम्भिक रूप के प्रति पुनः श्राकृष्ट हो उठा है | 
उपरोक्त उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं | | 
da? के कुछ गीतों में माषा अत्यन्त सरल रूप ग्रहण कर चुका है 
और भाषना में प्राचीन भक्त कवियों की सी तन्मयता है । इसमें कवि द्वारा 
सन्‌ १६५० में लिखे गए सम्पूर्ण गीतों का संकलन कर दिया गया है | इन 
गीतों में कुछ आत्मवादी हैं और कुछ जनवादी | इनमें भी साहित्य और 
संगीत की धारा एकरस बही है | इनमें कहीं उस “असीम? के ग्रति आत्म 
निवेदन है, कहीं उसी के प्रति विद्रोह है, कहीं प्रशय-मनुद्दार है तथा कहीं 
स्थूल «४ गारिक चित्रण है | साथ ही भाषा के भी द्विविधि रूप केदर्शन | 
होते हैं | कहीं भाषा शुद्ध, सौष्ठव युक्त और सुगठित है तथा कहीं नवीन 
प्रयोगों का चमत्कार है । इस संग्रह की 'स्वयोक्ति! के रूप में भूमिका लिखते 
हुए, निराला ने लिखा है-- 
“गीत के साथ गले का सम्बन्ध पहला है | प्रस्तुत गीतों की तद्बत्‌ सफ- 

लता के न होने का कारण खड़ी बोली का पाठ है; इसलिए गले से सफलता 
पूर्वक न उतर जाना है। सांधारण-जन देहातों में यह भांषा नहीं बोलते | 
उनके गले और आधुनिक शरीर की नेमि श्रभी तक मंजकर मिश्रण नहीं, हुई ॥ 7 
खड़ी बोली की गाड़ी के और चलते रहने की आवश्यकता दै, ये गीत जैसे 
उसी की पूर्ति करते हैं | यथाशक्ति सुरचित शब्दों की श्व खला रखी गई है जो 
सहज ही उच्चारित दो जाय, जिससे आधुनिक गीतों की HS ओर स्वर 
कम्पन प्राचीन MAART को दीवारों को पार करके अपनी सत्यता पर समा- 
सीन हों |?” रहस्यवादी एक गीत का उदाहरण इष्टव्य दे 

“सहज-सहज कर दोः: 

सकलश रस भर दो। 

ठग ठगकर मन को MS) a 

लूड गए घन को, . 
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जीवन-योवन को 
निर्मर हुँ, वर | 
जगज्जाल छाया, 


माया ही माया, 
anal नहीं है पथ 
अन्धकार श्राया; 
तिमिरभेद शरदो |” 
gaar में कवि के सन्‌ ५०, ५१ और ५२ में स्चे गए गीतों का 
संग्रह है जिनमें सन्‌ ५२ में रचे गए गीत ही अधिक हैं | ये गीत भी निराला 
के जीवन-व्यापी अर्चन की ant की कड़ियां हैं। निराला जीवन के प्रारम्भ से 
ही सत्य, सुन्दर ओर मंगलमय के आराधक रहे हैं | वही भाव इन गीतों में 
भी परिलक्षित होता है | इनमें भी संगीत और साहित्य का सुन्दर सम्मिश्रण 
है ! ये गीत भी अर्चना? के गीतों की ही भाँति ग्रार्थनापरक हैं | एक उदाह- 
रण्‌ देखिए 4 
“हारता है मेरा मन विश्व के समर म जब 
qaa से मौन ज्यों 
शान्ति के लिए, at ही 
हार बन रही हूं प्रिय, [गले -की तुम्हारी मैं, 
विभूति की ग्ध की, तृप्ति की, निशा की। 
जानती हूँ त॒ममें ही 
शेष है दान-मेरा akaa सब 
दूसरा प्रभात जब फैलेगा विश्व में 
कुछ न रह जायगा मुझमें तब देने को ।?” ; 
इस प्रकार निराला अ्रनांमिका? के उपरान्त अपनी भावी काव्य प्रगति में 
“भिन्न भिन्न प्रयोग करते आए हैं | कहीं उन्होने एकदम ओर यथाथ वादी 
ब्यंग्यपरक ढंग अपनाया है तो कहीं वे पुनः उसी छायावादी आध्यार्मिकता की 
काल्पनिक परन्तु मनोरम घाटी में लौट गए हैं | इस कवि के इन विभिन्न रूपों 
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को देखकर उसकी बहुमुखी प्रतिभा के सम्मुख अश्चर्यचकित रह जाना पड़ता 
है । निराला का सम्पूणं जीवन ही विभिन्न प्रयोगों का एक विचित्र सम्मिश्रण 
रहा ह | 

इधर कुछ वर्ष पहले साहित्यकार-संसद प्रयाग द्वारा निराला-काब्य का 
एक नया संग्रह “ag? के नाम से प्रकाशित हुआ था | इस संग्रह में निराला 
की सर्वश्रेष्ठ काव्यकृतियों का संग्रह करने का प्रयत्न किया गया है जिसमें 
अनामिका ( १६२३ ) से लेकर अणिमा? तक के गीतों का संग्रह है । इस 
"संग्रह की सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि इसमें निराला की व्यंग्यपरक 
रचनाओं कुक्कुरमुत्ता श्रादि को स्थान नहीं मिल सका है । कहा जाता है कि 
निराला ने स्वयं संसद की मंत्राणी महादेवी वर्मा से 'कुक्कुरमुत्ता? को सम्मि- 
लित करने के लिए आग्रह किया था क्योंकि निराला को यह्‌ रचना अत्यन्त 

` प्रिय है। परन्तु उनके इस आग्रह का सम्मान नहीं किया गया | कारण स्पष्ट 

है। 'कुक्कुरमुत्ताः आदि रचनायें समाज पर तथा समाज एवं देश के कर्ण- 
धारो पर गहरी चोट करती हैं इसलिए “अपरा? के सम्पादकों में इतना नेतिक 
साहस न ग्रा सका कि वे इन कर्णधारो को रुष्ट कर सकें | दूसरी बात यह भी 
थी कि ऐसा करने पर इस संग्रह को किसी भी पाख्य-क्रम में स्थान मिलना 
असम्भव हो जाता और यह संग्रह किया इसी दृष्टिकोण से गया था | परन्तु 
इतना अवश्य है कि ARP द्वारा निराला-काव्य के क्रमिक विकास की एक 
सुन्दर श्रङ्कला एक ही स्थान पर एकत्रित मिल जाती है । इसमें निराला की 
प्रायः सभी सर्वश्रेष्ठ रचनायें संग्रहीत हैं | संग्रह में इस बात का भी ध्यान 
रखा गया है कि रचनायें निराला की विभिन्न काव्य प्रवृत्तियों एवं प्रयोगों का 
प्रतिनिधित्व करें | 

यदि हिन्दी के कणंधार सभी प्रसिद्ध कवियों का ऐसा संग्रह कर सकें तो 
हिन्दी साहित्य का बड़ा उपकार होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं | 

प्रशन निराला के "तुलसीदास? नामक खंडकाव्य की संक्षिप्त कथा 
लिखिए | | 

उत्तर--ठलसीदास” सो छुन्दों का एक छोटा सा खंडकाब्य है जिसमें 
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गोस्वामी तुलसीदास के जीवन की सम्पूर्ण कथा न होकर उसका एक बहुत 
ही छोटा सा भाग चित्रित किया गया है। इसमें केवल उसके उस लोक- 
प्रसिद्ध अंश को लिया गया है जिसमें उन्हें अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति 
अत्यधिक आसक्ति होने के कारण ग्न्त में पत्नी से भर्त्सना मिली और फल- 
स्वरूप वे घरबार त्याग कर राम की उपासना के माध्यम से जन-कल्याण की 
ओर प्रवृत्त हुए । तुलसी कालीन भारतीय परिस्थितियों की पृष्ठभूमि पर 
आधारित यह छोटी सी कथा तीन भागों में विभाजित की जा सकती है। 
प्रथम भाग में तुलसी की जन्मकालीन राजनीतिक एवं सांस्कृतिक हास- 
मयी परिस्थिति का चित्रण है । ्रालंकारिक शेली में कवि ने प्रारम्भ में 
भारत पर मुगलों के ्राक्रमण्‌ का वर्णन कर यह दिखाया है कि हिन्दू केवल 
राजनीतिक दृष्टि से ही पराजित नहीं हुए अपितु उनकी सस्कृति एवं सभ्यता 
पर भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा | सांस्कृतिक दृष्टि से हिन्दुओं का पतन होने 
लगा | हिन्दू सभ्यता के सूर्य के अस्त होने पर मुस्लिम-सभ्यता के चन्द्रमा 
का उदय हुआ | दिन्वू-सभ्यता के संध्याकाल पर शताव्दियो का श्रन्धकार 
छा रहा था | पंजाब, कोशल, बिहार आदि प्रान्त धीरे-धीरे पतन के अन्ध- 
कार गर्भ में समाते जा रहे थे | मुसलमानों के आक्रमण रूपी मूसलाधार वर्षा 
ने सम्पूर्ण देश को श्राक्रान्त कर डाला था | वीर बन्दी बन गये थे और 
सच्चे राजपूत स्वर्ग सिधार गये थे | बचें हुए; कापुरुष राजा “टपवेश सूत? बन 
कर घिजेताओं के प्रशस्ति-गान में लग गये थे | ये अपने अस्तित्व-रक्षा के 
लिये आाक्रान्ताओं के गुण-गान करने में जी-जान से जुट गये। “जातीय 
जीवन की नदियाँ नवीन मुस्लिम-संस्कृति रूपी सागर को ओर प्रवाहित हो 
उठीं ।? देश विलास की धारा में डूबने लगा | 

इस आक्रमण रूपी पहली मूषलाधार बृष्टि के समाप्त होने पर देश में 
शान्ति छा गई | अशान्ति के बादल छुंट गये | चन्द्रमा की शीतल चंद्रिका 
शांति की वर्षा करने लगी | अपने पतन पर पश्चाताप करने की भावना नष्ट 
होने लगी | “नदी का जल छुलछुल शब्द करके लोगों को सावधान करता था 
लेकिन वे किनारे के पाषाण की तरह मंत्रमुग्ध होकर कल-कल शब्द ही सुन 
रहे ये ।' सारा देश इसी श्रज्ञानान्धकार में डूबा हुआ मीठी थपकियाँ ले रहा 
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था । ऐसे ही समय में राजापुर में सुन्दर प्रतिभा एबं सुन्दर शरीर बाले हुल 
सीदास का जन्म हुआ | यहाँ तक कथा का प्रथम भाग है जिसमें गति न 
होकर चित्रण की ही अ्रधिकता है | 
कथा का द्वितीय भाग वहाँ से प्रारम्भ होता है जब तुलसीदास अपने- 
कुछ मित्रों के साथ चित्रकूट भ्रमण के लिये जाते हैं | चित्रकूट के रम्यप्रदेश 
में प्रकृति के उन्मुक्त रूप का दर्शन कर उनके मन में कुछ नए ही भाव उन्न 
हुए | कुहरे से श्राच्छुन्न रहस्यमयी उषा की तरह प्रकृति उन्हें एक श्रस्पष्ट 
भाषा में नवीन जाणति का सन्देश दे रही थौ। प्रकृति के उस रूप को देख 
करं उन्हें बोध हुआ कि किस प्रकार चेतन का स्पर्शं न पा सकने के कारण 
प्रकृति में सब कुछ जड़वत्‌ रह गया है | सूर्य उसे जलाता है | ऋतुए आती 
हैं और अपना प्रभाव छोड़ कर चली जाती हैं, उसके सुख-दुख से yqa: 
निर्लिप्त रहते हुए । इसी प्रकार अपना पेट भरने वाले लोग प्रजा के सुख-दुख 
की बिना चिन्ता किये अहर्निशि अपनी ही स्वार्थ-साधना में लगे रहते हैं । 
प्रकृति का यह रूप उन्हें जड़ से चेतन की ओर, रात्रि से दिवस की ओर, अंध- 
कार से प्रकाश की ओर चलने का सन्देश देता है | सत्य को छिंपाये रखने 
वाली माया का उन्हें Bara मिल जाता है। ऐसी स्थिति में कवि का यह 
कत्तव्य हो जाता है कि त्याग, साधना और मुक्ति के गीत गाए | जब प्रकृति 
इतनी गतिशील है तो पतनोन्मुख जड़ देश में नवजीवन का संचार क्यों नहीं 
हो सकता | आज प्रत्येक मानस काम देव के प्रभाव से ्राक्रान्त है इसलिये 
छुवि की मूर्ति नहीं दिखाई देती | लोग सुष्ति को ही श्रमवश जागरण समक 
ad हैं । 
इतना संकेत पाते ही कवि का मन ऊध्वंगामी हो, मुक्त विहंग की भांति 
्राकाश के स्तर के स्तर पार करने लगता है । उसे सामाजिक और व्यक्तिगत 
` संस्कारों के स्तर दिखाई पड़ते हैं जिनमें भारत की सभ्यता जाल में मछली की 
तरह फंसी हुई है जैसे राहु ने सूर्य को ग्रस लिया हो । इसी के समान देश 
कुसंस्कारों के जाल में ्राबद्ध होगया है । भारतीय-संस्क्कति को मुस्लिम-सम्यता 
एक लहर की तरह क्रान्त किए हुये है । देश बासी छोटे-छोटे सम्प्रदायो 
एबं विभिन्न मत-मताम्तरों में विभक्त हो रहे हैं । वणुं-व्यवस्था विश्ङ्कल हो 
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उठी है | शूद्र एवं दीन जन दुखी हैं । ब्राह्मण चाटुकार बन गए हैं श्रौर 
क्षत्रिय जनता की रक्षा करने में थ्रसमर्थ हो रहे हैं। भारत पर दासता का 
अन्धकार छा रहा ठै | इसलिये कवि ने समझ लिया कि इस सांस्कृतिक 
भ्रन्धकार को पार किये बिना सत्य के दर्शन नहीं हो सकते | इस लिए विरोध 
से युद्ध करने के लिये कवि प्रस्तुत होता है | 

तुलसी के प्राण इस ग्रन्ञानान्धकार को दूर करने केलिये विकल हो उठते 
हैं । परन्तु उसी क्षण आकाश में उस छाया के ऊपर तारिका सी प्रकाशित 
रा के दर्शन होते हैं | वे टकटकी बाँध कर उसके सौंदर्य को देखते रहते हैं। 
फिर वह तारिका ग्रहश्य हो जाती है और कवि का ऊर्ध्वगामी मन-विहंग 
धीरे-धीरे नीचे उतरने लगता है | ्रब सम्पूर्ण प्रकृति उन्हें श्रपनी रक्षा के 
सौन्दर्य में रंगी हुई दिखाई देने लगती है| इसके पश्चात्‌ कवि इधर-उधर 
घूम कर अपने मित्रों के साथ इसी मोह की विवेचना करते हुए घर लौट 
आते हैं । अब ठलसी को सम्पूर्ण प्रकृति में अपनी उसी रत्ना के दर्शन होने 
लगते हैं । “जैसे सूर्य की किरणों से बादल रंग-बिरंगे हो जाते हैं, उसी तरह 
रत्नावली के संसर्ग से युवक तुलसीदास के मनोभाव भी रंगीन हो उठे ।?? 
रत्नावली aia सुन्दरी है। उसकी छुवि कवि को अज्ञान के अन्धकार मे 
सत्य की यष्टि की तरह पार ले जाने वाली है | कवि इस मोइ को ही सत्य 
मान लेता है । | 

कथा के तृतीय खण्ड में रल्ला का भाई रल्ला से कहता है कि माता-पिता 
उसे देखने को बहुत व्यग्र हो रहे हैं । समाज में रत्ना के न न आने के कारण 
उसके भाई और पिता का अपमान होता है । क्‍या उन्होंने उसके पैर इसी- 
लिये पूजे थे कि वह फिर उस देहरी पर न आये १ WAT इस बात को सुनकर 
उद्दे लित हो उठती है | उसे अपने धर्म और मर्यादा का ज्ञान होता है और 
वह पति-प्रेम के कर्षण को हटा कर भाई के साथ चलने को उद्यत हो 
जाती है । मानो सीता मर्यादा की रक्षा के लिए पुनः मातृ-गर्भ में विलीन 
हो जाने को प्रस्तुत हो उठी at | उधर ठुलसीदास बाजार गए हुए XI 
बिना पति के लौटने की प्रतीक्षा किए रत्ना भाई के साथ चली जाती है। 
तुलसीदास बाजार में खड़े हुए यह सोच रहे थे कि अबकी साले को किस 
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तरह टरकाया जाय | मगर घर आने पर उन्होंने देखा कि वहाँ न पत्नी है 
ओर न उसका भाई तो वे बहुत व्याकुल हुए । उन्हें साँसारिक व्यवहार का 
ज्ञान न रहा ओर तुरन्त ससुराल की ओर चल खड़े हुए | उनकी श्र गारिक 
भावनाओं के अनुकूल उन्हें मार्ग में प्रकृति मोहक सौन्दर्य में रंगी हुई दिखाई 
पड़ी | ससुराल पहुँचने पर बड़ी आवभगत हुई और साथ ही कानाफूसी भी 
होने लगी | रत्ना पर उसकी भाभी ने व्यंग्य कसे | रस्ता जल उठी । उसे 
पति का यह व्यवहार बहुत खला | रात्रि में एकांत होने पर जब ae पति के 
पास आई तो उसका वही रूप था जो उस मेघमाला का होता है जो हवा से 
उड़ाए, जाने पर Bear में बिजली छिपाए पर्वत के पास जाती है । कवि उसके 
रूप को देख कर नाच उठे | परन्तु पति के समीप आते ही रत्ना का रूप 
बद्ल गया | उसके बाल खुल गए, आँखें टकटकी बाँध कर पति को घूरने 
लगीं | उसका यह नवीन रूप क्रोधावेश के कारण भयंकर हो उठा | कवि ने 
उसकी श्ररूपता देखी और सहम गए | ऐसा सोन्दर्य उन्होंने कभी नहीं देखा 
था । पत्नी ने पति की काम-वासना पर प्रहार करते हुए उन्हें खूब फटकारा । 
इससे कवि के पूर्व संस्कार जाग उठे | उनके मन का काम तत्क्षण भस्म हो 
गया | उसके शब्दों ने उन्हें झकभोर डाला | उसको हृष्टि से बंधकर उनका 
मन फिर एक बार ऊपर उठा और च्षण-भर में ही ्राकाश के बहुरंगी स्तर f 
पार कर गया । संस्कारों के धूमिल समूह के ऊपर पुनः एक तारिका चमक ? 
उठी । ज्ञान से खुले हुए नेत्र बाहर से बन्द हो गए | “जिस कली में कवि 

का मन बन्द था वह सरस्वती बन कर छन्द की सुरभि लिए हुए उसी के 

भीतर खुल गई |” 


AAAI 


कवि चलने को तेयार हो गए । यह देख सम्पूर्ण सृष्टि में हर्ष छा गया। 
भ्रज्ञानान्धकार के ऊपर ज्ञान के सूर्य का उदय हुआ | मारत की सोई हुई | 
महिमा जाणत हो उठी | श्रब पुनः रण की दुन्दुभि बजेगी--जड़ से चेतना | 
की, अन्धकार से प्रकाश की, पराधीनता से स्वतन्त्रता के रण की दुन्दुभि | 
बजेगी | कवि एक नए समाज का निर्माण करेगा जिसमें मत-मतांत्तरौ का 
विरोध समाप्त हो जायेगा । कवि नव-जीवन के गीत गाकर जनता को उदू- | 
बोधन करेगा | कवि अपने भाव में डूब गया । सामने आँखों में आँसू भरे 
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रत्ना को खड़े देखा । रत्ना ने समझ लिया था कि यह विछोह श्रन्तिम 
होगा | परन्तु कवि ने उसे सान्त्वना देते हुए ्रन्तिम शब्द कहे-- ठुमने जो 
प्रकाश दिया है उससे अब घर में रहने का तनिक भी अवकाश नहीं रहा | 
मैंने इस समय जीवन का जो aa लिया है उससे फिर इस ओर कभी देख भी 
नहीं सकूँ गा |” 

और धीरे धीरे कवि बाहर निकल आए । और उनके साथ भारत का 
सौभाग्य-सूर्य सम्पूर्ण कला के साथ उदय हो उठा | 

तुलसीदास की यही संक्षिप्त सी कथा है | 


प्रशन १०--कथानक, भाषा, शेली आदि के आधार पर “तुलसीदास” 
की आलोचना कीजिए | 

उत्तर--“तुलसीदास” निराला की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना तथा हिन्दी का 
अत्यन्त उच्चकोटि का खण्डकाव्य माना जाता है। छायाबादी शैली में मनो- 
विज्ञान को श्राधार मान, पद्य में लिखा गया यह एकमात्र कथात्मक खंडकाव्य 
है | छायावादी शैली अपने मुक्तक गीतों के लिए हीक्षसिद्ध है। कुछ श्रालो- 
चकों का मत था कि इस शैली में मद्दाकाव्य या खण्डकाव्य की रचना नहीं 
हो सकती | परन्तु छायावाद के प्रवत्त कों में से प्रसाद ने ‘कामायनी? तथा 
निराला ने 'तुलसीदास? एवं राम की शक्तिपूजा’ नामक कथात्मक काव्य 
लिख कर यह सिद्ध कर दिया कि आलोचकों की उक्त धारणा भ्रान्त थी | 
ओर इन काव्या का इतना महत्व माना गया कि हिन्दी-संसार ने एक स्वर से 
“कामायनी? को आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य एवं “तुलसीदास? को 
सर्वश्रेष्ठ खण्डकाव्य मान कर छायावादी शैली at श्रेष्ठता को स्वीकार कर 
लिया । वैसे तो पन्त थ्रादि ने भी इस शैली में सचे गीतों में मन की ऊध्व 
विषम-सम गतियो का विश्लेषण किया है लेकिन देश के सॉस्कृतिक उत्थान- 
पतन का चित्रण करते हुए भारतीय-समाज-शात्र का विश्लेषण जैसा निराला 
कर सके हैं वैसा हिन्दी में, प्रसाद को छोड़कर अत्यन्त दुर्लभ है | ऐसे काव्यों 
में कोरी कथा का आकर्षण नहीं रहता | मानव हृदय की विभिन्न रिथितियों 
का, कथा के माध्यम से वही चित्रण कर सकता है जो मानव-मन के रहस्यों 
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से पूर्णतया परिचित हो और जिसमें अत्यन्त उच्चकोटि की विधायिनी प्रतिभा 
हो । इसी कारण ऐसे काव्यों को आलोचकों ने ead ख-प्रबन्ध-काव्य!ः की 
संज्ञादी है। 

निराला ने अपने इस ग्रन्थ के लिए, तुलसीदास के जीवन की केवल उसी 
घटना को चुना जिसमें तुलसीदास मानसिक संघर्षों की स्थिति में होकर गुजरे 
थे | पहले वह अपनी ot के प्रति अ्रत्यधिक सक्त थे और बाद में उसी के 
द्वारा प्रताड़ित होकर सर्वश्रेष्ठ रामभक्त एवं अपने युग के लोकनायक बन 
गए | यह कथा जगत-प्रसिद्ध है । परन्तु . इसमें केवल घ्राकस्मिकता को ही 
प्रधानता दी गई है | निराला ने तुलसीदास के जीवन के इस परिवर्तन को 
आकस्मिक न दिखाकर उसकी एक विराट प्रष्ठभूमि दिखाई है जिसके आधार 
पर तुलसी-चरित्र का उक्त परिवर्तन ्रकस्मात न होकर स्वाभाविक एवं R- 
Rafat द्वारा प्रेरित प्रतीत होता है। इस परिवर्तन के बीज तुलसी की 
चित्रकूट यात्रा के समय दिखाई पड़ते है परन्तु वहाँ रल्ला का मोहद उन्हें उभ- 
रने नहीं देता | ठुलसी इस परिवर्तन से पूर्व ही देश के पतन से gT थे। 
देश का सांस्कृतिक हास उनकी आत्मा को कचोटता रहता था WE रूप का 
मोह उन्हें कुछ नहीं करने देता था। रतना से प्रताड़ित होकर उनका वह मोह 
भंग हो गया और उनकी वही पहली श्रात्मा की कचोट पूरी शक्ति के साथ 
उभर आई | तुलसी के इस नए रूप में भारत की युग चेतना पूर्ण वेग के. 
साथ मुखरित दो उठी | इस चित्रण द्वारा निराला ने तुलसी को सर्वश्रेष्ठ 
रामभक्त न बना कर उन्हें युग-प्रतिनिधि के रूप में चित्रित किया जो आगे 
चलकर भारत का सांस्कृतिक दूत बना | यह इतिहास के प्रति निराला का 
एक सर्वथा नवीन दृष्टिकोण था | 

तुलसी के आलोचकों में से कुछ ने ठुलसी पर प्रतिक्रियावादी होने .का 
आरोप लगाया था । इसका कारण यह था कि वे अपने दृष्टिकोण की agl- 
afar को ही व्यापकता मानकर, तत्कालीन परिस्थितियों की विषमता की 
अवहेलना कर, कोरे समाज-शास्तर के आधार पर तुलसी की आलोचना कर 
रहे थे | परन्तु निराला ने तुलसी की जाणत चेतना को पहचान कर, उनके | 
वास्तविक महत्व एवं युग प्रवत्तनकारी कार्यं का सच्चा श्रङ्कन करते हुए | 
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उनका एक नया रूप उपस्थित किया । तुलसी का यह नवीन रूप ही इस 
कान्य का प्रधान व्य विषय है । तुलसीदास के इस छोटे से कथानक में 
निराला ने तुलसी के मानसिक संघर्ष, एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों का चित्रण 
ओर रहस्य-भावना प्रणाली का समावेश कर उसे अत्यधिक आकर्षक बना 
दिया | तुलसी का प्रथम अध्ययन, पश्चात्‌ पूर्व संस्कारं का डदय, प्रकृति 
दर्शन और जिज्ञासा, नारी का मोह, मानसिक संघर्ष और शन्त में नारी द्वारा 
ही विजय आंदि मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण कर तुलसी को एक नए, 
रूप में जनता के सम्मुख उपस्थित किया | एक साधारण सी कथा को महा- 
प्राण निराला ने अपनी अद्भुत प्रखर प्रतिभा द्वारा इतना शक्तिपण एवं 
कलात्मक रूप प्रदान किया है कि हम ञ्राज तुलसी के जीवन को एक नए. 
दृष्टिकोण से देखने को बाध्य हो उठे हैं। अपनी संस्कृति और सभ्यता के 
प्रति हमारे हृदय में एक नई प्रेरणा भर गई है। ठुलसी हमारी संस्कृति के 
प्रतीक बन गये हैं। 
तुलसी के इस नवीन रूप के स्पष्टीकरण के निमित्त कवि ने सबसे पहले 
उनकी जन्मकालीन विभिन्न परिस्थितियों का सशक्त Aga किया है । तुलसी 
का जन्म उस समय हुआ जब मुगल आक्रमण से हमारा जातीय जीवन नष्ट- 
भ्रष्ट हो रहा था | उच्चवर्ण विलासिता में ga कर Wat पर मनमाने AAT- 
| चार कर रहे थे | मुस्लिम-श्राक्रमण का उल्लेख करते हुए कवि कहता है 
“शत शत अब्दों का सांध्यकाल 
यह आकु चित भ्र, कुटिल भाल 
छाया श्रम्बर पर जलद जाल ज्यों दुस्तर 
श्राया पहले पंजाब प्रान्त 
कोशल-विहार तप-क्रान्त, 
क्रमशः प्रदेश सब हुए श्रान्त, घिर धिर कर 
मोगल-दूल बल के जलद्‌-यान, 
दर्षित-मद उन्नत-नद्‌ पठान, 
हैं बहा रहे दिग्देश MAM खरतर, 


R 
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छाया ऊपर घन-अश्रन्धकार 
टूटता aw दह दुर्निवार, 
नीचे प्लावन की प्रलय धार, ध्वनि हर हर”? 
ऐसे विदेशी शासन के नीचे पिसती हुई भारतीय जनता अपने स्वाभाविक 
गौरव को भूलकर पतन की ओर बही जा रही थी | इस्लामी-सभ्यता, संस्कृति 
एव कला का मोह उसे ग्रस्त करता जा रहा था | कवि कहता है-- 
“यों इस प्रवाह में देश मूल खो बहता; 
'छुल-छुल-छुल? कहता यद्यपि जल, 
वह मेंत्रमुग्घ 'कल-कल? 
निष्क्रिय; शोभा-प्रिय कूलोपल ज्यों रहता 1? 
कवि के हृद्य में इस दशा के प्रति ज्ञोम था | एक बार जब वे चित्रकूट- 
श्रमण के लिए गए तो वहां की प्रकृति का उन्मुक्त एवँ खिला हुआ रूप देख 
कर कवि की चेतना सहसा जाग उठी । उसका मन ऊर्ध्वगामी होकर देश की 
स्थिति का पर्याक्षवेण करता है और इस alau के रूप में कवि ने देश की 
दीन दशा का चित्र खींचा है | वर्ण-व्यवस्था विश्ट'खल हो रही है | उच्चः 
वर्ण अपने अपने कर्मों एवं कर्तव्यों को भूल गए हैं | शूद्ध उनकी सेवा करते 
हुए भी प्रतिदान में अपमान पाते हैं | उनकी स्थिति यह है कि-- 
“चलते फिरते पर निस्सहाय 
“वे दीन क्षीण Sea काय 
आशा केवल जीवनोपाय उर उर में, 
रण के ayi से शस्य सकल 
दलमल जाते ज्यों दल के दल 
शुद्रगण ga जीवन सबल, पुर पुर में | 
वे शेष्-शवांस, पशु, मूक भाष, 
पाते प्रहार अब हताश्वास; 
सोचते कभी ग्राजन्म ग्रास द्विजगण के 
होना ही उनका धर्म परम, 
वे वर्णाधम, रे द्विज उत्तम्‌ 
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वे चरण, चरण बस, वर्णाश्रम रक्षण के 
इस दशा को देखकर कवि यह निश्चय करता है कि नई संस्कृति के 
निर्माण के लिए कमर कसनी होगी-- 
“करना होगा यह तिमिर पार- 
देखना सत्य का मिहिर द्वार- 
बहना जीवन के प्रखर ज्वार में निश्चय- 
लड़ना विरोध से इन्द्र-समर, 
रह सत्य मार्ग पर स्थिर निर्भर- 
जाना, भिन्न भी देह, निज घर निःसंशय । 
ऐसा सोच कर कवि भारत के अपार भ्रम को हरने को कटिबद्ध होता है- 
कल्मषोत्सार कवि के दुर्दम 
चेतनोमियों के प्राण प्रथम 
वह रुद्ध द्वार का छाया-तम तरने को- 
करने को ज्ञानोद्धत प्रहार- 
तोड़ने को विषम TWAT, 
उमड़े, भारत का भ्रम अपार हरने को |”? 
परन्तु इसी समय उन्हें आकाश में रत्नावली की छाया मूत्त तारिका के 
समान चमकती दिखाई पड़ती है । कवि पत्नी कें प्रति अनुरक्त तो पहले से 
ही था | इस समय प्रिया की छवि को देखकर वह पुनः मोह में ग्रस्त हो 
जाता है | उसका ऊर्ध्वगामी मन धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है | वह 
सम्पूर्ण प्रकृति को पुनः श्रबलामय देखने लगता है। देश को श्रन्धकार से 
मुक्त करने के लिए, उसके मन में जो Hea चेतना जागत हुई थी वह ga 
हो जाती है | मोहग्रस्त कवि प्रकृति को रत्नावली की छवि में रंगा हुश्रा 
देखता है-- 


A 


> 


“यह बही प्रकृति, पर रूप अन्य 
जग मग, जगमग, सब वेश बन्य 
I 'सुरभित दिशि दिशि कवि हुआ धन्य मायाशय |” 
इसके उपरान्त कवि का मन अपनी पूर्व स्थिति पर आ जाता है | वह 
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अब प्रकृति को देखता हुआ भी अपनी प्रिया के ध्यान में मग्न है । वह 
सम्पूर्ण सृष्टि की मूल चेतना का प्रतीक श्रपनी प्रिया को ही मान लेता है 
A उसके प्रति अपने मन के आकर्षण को ही cafe? मान बैठता है | यह 
घटना तुलसी के मनःसंस्कार की प्रथम सीढ़ी है। प्रिया का मोह एक बार 
दूर हुआ था परन्तु पुनः प्रबल वेग से उसने कवि की चेतना को अपने पाश 
में आबद्ध कर लिया | इस मोह को दूर करने के लिये एक अत्यन्त शक्ति- 
शाली भटके की आवश्यकता थी | और यह झटका कवि को रत्नावली के 
अपने मायके चले जाने बाली घटना से लगा | शिक्षित परन्तु विलासी वाता- 
RY में पालित पोषित कवि चुम्बक की तरह पत्नी के पीछे पीछे ससुराल 
पहुँच गया | कवि के इस कृत्य से रना के मोह के बन्धन टूट गए | वह 
अरूप का ध्यान करती हुई योगिनी की तरह उठकर खड़ी हो गई | कमला- 
सीन लक्ष्मी के समान उसने पति को फटकारा- 
“fra धाये तुम यों अनाहूत 
घो दिया श्रेष्ठ कुलधर्म धूत 
राम के नहीं, काम के सूत कहलाये ! 
हो बिके जहाँ तुम बिना दाम, 
वह नहीं और कुछ,-हाड़-चाम ! 
कैसी शिक्षा, केसे विराम पर आये |?” ; 
नारी के मोह ने ही पहले कवि को पथभ्रष्ट कर रखा था। कवि की मानसिक 
स्थिति ने पहले प्रकृति से उदूबोधन पाया था परन्तु वह पुनः नारी के मोह 
में ग्रस्त होकर आगे बढ़ती रही और Hea में नारी से ही प्रेरणा पाकर वह 
मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ने को प्रस्तुत हो उठा | रत्ना की उपरोक्त भर्त्सना 
ने उसे झकभोर कर उसकी आँखें खोल दीं। कवि के पूर्व संस्कार जाणत 
हो उठे-- 
“जागा, जागा, संस्कार प्रबल 
रे गया काम WAU वह जल 
देखा वामा वह न थी अनल प्रतिमा वह ।?? 
अब कवि ने प्रिया को नील-वसना शारदा के रूप में देखां-- 
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= शारदा नील-वसना 
हैं सम्मुख स्वयं सृष्टि wear, 
जीवन-समीर-शुति निःश्वसना वरदात्री, 
वीणा वह स्वयं सुवादित स्वर 
फूटी तर श्रमृताच्र-निर्भर, 
यह विश्व हंस, हैं चरण सुघर जिसपर श्री 1” 
भारती की इस हृष्टि से बंध कर कवि का मन पुनः धीरे-धीरे ऊपर की 
A उठने लगा -- 

“हृष्टि से भारती से बँध कर 
कवि उठता हुआ चला -उपर 
केवल अम्बर--केवल श्रम्बर फिर देखा 
संस्कारों के धूसर समुद्र के ऊपर फिर एक तारिका चमक उठी 
“चमकी तब तक तारा नवीन, 
द्यति नील-नील, जिसमें विलीन 
हो गई भारती, रूप-क्षीण महिमा अब 
ओर अरूप की इस महिमा का परिणाम यह निकला कि 
“are रहा, मिट गए ga, बन्धन सब |” 
कवि के बाह्य नेत्र मुंद गए, हृदय ज्ञान के प्रकाश से श्रालोकित हो 
उठा | कवि का अन्तर-बाह्म आनन्द से भर उठा | उसे नवीन भावों से पूर्ण 
शब्द्‌ सुनाई देने लगे | और कवि का यह आनन्द सम्पूणं विश्व में व्याप्त 
हो गया | | 


EST जग का कानन-मंडल, पर्वत-तल, 
सूना उर ऋषियों का ऊना 
सुनता स्वर हो हृषित दूना |” 

ओर चारों तरफ यह स्वर सुनाई पड़ने लगा-- 
“जागो, जागो, आया प्रभात 
बीती, वह बीती अन्त रात 
भरता भर ज्योतिर्मय प्रताप पूर्वाचल,?? 
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और इस चेतना का परिणाम यह होगा कि 
“होगा फिर से दुष समर 
जड़ से चेतन का निशिवासर, 
कवि का प्रति छवि से जीवनहर, जीवनभर; 
भारती इधर, हैं उधर सकल 
जड़ जीवन के सँँचित कौशल; 
जय, इधर ईश, हैं उधर सबल मायाकर |”? 
इस नवीन भावनो से भर कर कवि धीरे धीरे घर से बाहर निकला | उस 
के उर में वही परिचित मूर्ति विद्यमान थी। वह अपना Wx रूप छोड़ कर 
'विश्वाश्रय महिमाधर? बन गई थी । ग्रन्थ के आरम्भ में भारत के जिस 
सांस्कृतिक सूय को कवि ने भ्रस्त होते हुए देखा था वह अब पुनः प्राची में 
उदय हो रहा AI— 
PROC OC देखा--- 
संकुचित खोलती श्वेत पटल 
बदली, कमला तिरती सुख-जल 
प्राची-दिगंत-उर में पुष्कल रवि-रेखा |” 
a यह “पुष्कल रवि रेखा? रत्नावली का ही रूप था | 
इस प्रकार इस कथानक में कवि ने नाटकीय हूँग से, अत्यन्त अल्प घट- 
नाओं द्वारा तुलसीदास को उद्बुद्ध कर भारतीय सँस्कृति की रक्षा के लिए 
कटिबद्ध कराया है । 
कथानक की इष्टि से इस ग्रन्थ का विशेष महत्व नहीं है । इसमें कथा- 
प्रसँग का विस्तार नहीं के बराबर है | परन्तु जितनी भी कथा ली गई है वह 
उद्देश्य की पूर्णता में सर्वथा सफल हुई है | घटना-सँगठन में नाटकीयता का 
समावेश है | चरित्र-चित्रेण पर भी विशेष बल नहीं दिया गया है | चरित्रः 
चित्रण के साथ ऐतिहासिक प्रष्ठ भूमि का पूरा ध्यान रखा गया है | तुलसी , 
की जन्मकालीन परिस्थिति की मूल समस्या को कवि अच्छी तरह पहचानता 
है । मुगल-श्राक्रमण के कारण हमारा जातीय-जीवन नष्ट-्रष्ट होरहा था | 
उसके श्रनुकूल या प्रतिकूल होते हुये भी तुलसीदास के व्यक्तित्व का निरन्तर 
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a होता गया है | Sto रामविलास शर्मा के शब्दों में--“विलासिता 
का वातावरण उन्हें भी मोहित कर लेता है। रख्नावली में उनकी आसक्ति 
ब्यक्तिगत कामुकता न होकर सामाजिक ह्रास का प्रतीक बन जाती है। faa- 
कूट में जाकर जब यह प्रकृति का नया सन्देश सुनते हैं, तब मानो सामाजिक 
ast से द्रवित होकर भारतीय संतों के ज्ञान-नेत्र खुलते हैं | र्लावली के शब्दों 
में तुलसीदास को नहीं बरन्‌ साहित्य और संस्कृति की तमाम रीतिकालीन 
परम्परा को धिक्कारा गया है | उसके योगिनी रूप में मध्यकालीन नारी का 
नायिका भेद वाला रूप जल कर भस्म हो गया है |?” 

पृष्ठभूमि, प्रकृति-चित्रण, कथोपकथन आदि में आरम्म से Bed तक एकसा 
सुगठित सौन्दर्य एवँ ओज मिलता है | इसमें निराला की रूपक-शेली और 
भाषा की अनुपम लाक्षणिक शक्ति का पूरा विकास दिखाई पड़ता है । प्रायः 
प्रत्येक छुन्द, में रूपकों का सुन्दर निर्वाह हुआ है । आरम्म से aed तक 
कवि ने रहस्यवाद ग्रौर छायावाद की प्रतीक पद्धति का प्रयोग किया है । 
इसी कारण इनकी शैली साधारण वर्णनात्मक शेली न होकर बौद्धिक शैली 
बन गई है जो साधारण पाठक के लिए Tea हो उठी है । परन्तु यह सत्य 
है कि निराला मनस्तत्व के श्रेष्ठतम आदर्शों को सामने रखकर तुलसी के 
परिवर्तन की जिस भूमिका को प्रस्तुत करना चाह रहे थे वह साधारण अथवा 
वर्णनात्मक शैली में असम्भव थी | हिन्दी-साहित्य में महाप्राण निराला ने ही 
सर्व प्रथम इस महान युग-पुरुष के हृदय-मन के संघघों की कहानी को साहित्य 
का बाना पहना कर उपस्थित करने का महत्‌ प्रयास किया था | इसी कारण 
इस शेली में क्लिष्टता का आ जाना स्वभाविक था । 

इस ग्रन्थ के इसी रचना-सौष्ठव से मुग्ध होकर Sto रामविलास शर्मा ने 
लिखा है कि-“छन्द का प्रवाह लगभग छः सौ पँक्तियों में पाठक के मन को 
कविता के साधारण स्तर से बराबर ऊँचा उठाए रखता है | भारतीय स्थापत्य 
कला में अलंकरण के लिए सुन्दर मूर्तियों के समान उपमाश्रों और wast की 
छुटा देखते ही बनती है । वे जितनी सुन्दर हैं, उतनी ही सार्थक | रत्नावली के 
केशजाल को मेघमाला बनाकर तुलसीदास के मन को मयूर बनाना निराला 
जी का ही काम था | आरम्भ के बन्द में सांस्कृतिक सूर्यास्त के चित्रण से लेकर 
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अन्तिम बन्द में पुस्कल रवि रेखा की भाँकी तक सम्पूर्ण कविता एक विशाल 
रूपक में बँधी हुई है | ऐसा निर्माण-सोन्दर्य नई हिन्दी-कविता के लिए aa 
सुत था | शब्दावली कठिन है, भावों में जहाँ तहाँ gegar है, लेकिन कवि 
का प्रयास यह रहा है कि मध्यकालीन समाज के सत्य तक हमें पहुँचाये | 
निःसन्देह छायावादी कला को उसने यहाँ पर अत्यन्त पुष्ट ओर विकसित रूप 
में दिखाया है ।?? 

यह सब कुछ होते हुए भी यह तो मानना ही पड़ता है कि तुलसीदास? 
की भाषा ऐसी नहीं है जिसे साधारण पाठक समक सके। बल्कि कभी-कभी 
तो उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये भी यह अत्यन्त gee हो उठती 
है । कोशों की सहायता से इस काब्य को समभाना प्रायः असंभव ही है | 
यदि ग्रन्थ के अन्त में संक्षिप्त टीका न दी गई होती तो शिक्षुकों एवं faa- 
थियों दोनों ही के लिये इसका श्रर्थ समझना दुष्कर होता | भाषा की इस 
क्लिष्टता का कारण यह भी है कि कवि ने हिन्दी में सर्व प्रथम कथा रूप में 
रहस्यवाद का चित्र खींचने का प्रयत्न किया है | मनोवेज्ञानिक तथ्यों का 
निरूपण उसका ध्येय रहा है इसलिये उन तथ्यों की ग्रभिव्यक्ति के लिए उसे 
भाषा बहुत कुछ स्वयं गढ़नी पड़ी है । प्रतीक भी नए बनाने पड़े हैं जो पर- 
म्परा के अनुरूप नहीं È इसी कारण समझ में नहीं आते | भाषा के इस 
गठन के चमत्कार के दर्शन उन स्थलों पर होते हैं जहाँ कवि छोटी-छोटी 
बातों से लेकर बड़े से बड़े मानसिक घात-प्रतिघातों को सजीव बना देता है । J 
भाषा का ऐसा रूप उन स्थलों पर अत्यन्त जटिल एवं गहन हो उठता है i 
जहाँ ग्रन्तद्व न्ढर का चित्रण हुआ है | साधारण वर्णनात्मक स्थज्ञों पर भाषा 
अपने क्लिष्ट रूप को त्याग कर तुरन्त जन-भाषा का सहज सरल रूप धारण 
कर लेती है | भाषा के दोनों रूपों के उदाहरण देखने से पता चलता है कि 
उनमें कितना बड़ा ग्रन्तर है | पहले क्लिष्ट रूप देखिए--- 

“भारत के नभ का ग्रमा-पूर्य 
शीतलच्छाय सांस्कृतिक ,सूर्य 
अस्तमित आज रे, तमस्तूर्य दिग्मएडल?? i 
तथा 


AA 


NAAN AAA ASA, 
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Fs हो wer? तुले तिर्यक 
हग, पहनाकर ज्योतिमय स्त्रक 
प्रियतम को ज्यों, बोले सम्यक शासन से 


फिर लिए मूँद वे पल TRHA, 
इन्दीवर के से कोश विमल, 
फिर हुई अदृश्य शक्ति पुष्कल उस तन से ।” आदि 
अब इसके बाद भाषा के सरलतम रूप के भी दर्शन कीजिये 
“लेते सौदा जब खड़े हाट, 
तुलसी के मन श्राया Sate; 
सोचा, BAF किस घाट Sa इनको | 
जब देखो तब द्वार पर खड़े 
3 उधार लाये हम, चले बड़े ! 
दे दिया दान तो ae पड़े अब किनको 2” 
परन्तु भाषा का यह सरलतम रूप थोड़े से ही छुन्दों में मिलता है । 
कवि ने fara की गम्भीरता के कारण, ओज गुण लाने के लिए छुन्द 
भी बिल्कुल नया चुना है | दो पंक्तियाँ छोटी और तीसरी बड़ी मिल कर 
आधा बन्द बनाती हैं और इसी क्रम को एक बार और ढुहराने से पूरा छुन्द 
बनता है | “मुक्तछंद के श्रलावा छुंद-बद्ध कविता में निराला जी ऐसा ओज- 
गुण पहले न ला सके थे। उनकी कला में यह एक नया विकास ar)” 
( डा० रामविलास शर्मा ) FT का प्रवाह प्रारम्भ से अन्त तक कविता के 
स्तर को निरन्तर ऊपर उठाता चला गया है | छुन्‍्द का विधान ऐसा कला- 
पूर्ण है कि उसमें एक मनोहर नाद-सौन्दर्य और स्वर-सामंजस्य उत्पन्न होता 
चलता है | इस नाद एवं स्वर के सुन्दर सामंजस्य के उदाहरण देखिए--- 
“वीरौ का गढ़ वह जालिंजर 
feet के लिए अज पिंजर 
नर है भीतर, बाहर किन्नर गण गाते |”? 
तथा 
“पीकर ज्यों, प्राणों का आसब 
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देखा असुरों ने दैहिक दव 
बन्धन में ġa, आत्मा बांधव देख पाते 1” 
ग्रन्थ के प्रारम्भ में प्रतीक रूप में साहश्य मूलक श्रलंकारों का प्रयोग 
किया गया है | शब्द विधान में कवि अधिक सजग है। शब्दों में अर्थ और 
ध्वनि दोनों का पूर्ण सामंजस्य है। उनमें दोनों का पूर्ण निर्वाह होता है । 
प्रारम्भिक पंक्तियाँ ही इस बात को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त हैं-- 
“भारत के नम का प्रभा-पूर्य 
शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य 
अस्तमित आज रे तमस्तूर्य दिङमंडल |” 
भाषा के साथ Fee का यह ओज दर्शनीय है। भाषा के साथ छुन्द्‌ का पूर्ण 
सहयोग लेकर भावों के स्पष्टीकरण के प्रति ही कवि का अधिक ध्यान है | 
उसने सर्वत्र बाह्य अलंकरण के स्थान पर भावना की गहराई का ही विशेष 
ध्यान रखा है | 
यह सम्पूर्ण काव्य प्रारम्भ से अन्त तक एक विशाल रूपक सा प्रतीत 
होता है । रम्भ के छन्द में सांस्कृतिक सूर्यास्त के चित्रण से लेकर अन्तिम 
gre की पुष्कल रविरेखा? की भाँकी तक सम्पूर्ण कविता एक विशाल रूपक 
में बंधी हुई है | परन्तु यह रूपक जायसी के “पद्मावत” का सा रूपक नहीं है 
जिसे स्पष्ट करने के लिए कवि को “पद्मावत? में उस रूपक को व्याख्या 
करनी पड़ी है | सम्भवतः समस्त हिन्दी-काव्य में इतना लम्बा, सफलः एवं 
सुन्दर रूपक अन्यत्र मिलना दुल॑भ है | इस रूपक के निर्वाह के लिए कवि ने 
अनेक शब्दों का प्रयोग परम्परागत प्रतीकों से नितान्त भिन्न रूप में किया है 
जैसे प्रभापूर्य, तमस्तूर्य, शिरस्त्राण आदि शब्द क्रमशः ज्योतिमुख से प्राण 
भरने वाले, रात्रि की तुरही बजाने वाले, शिर की रक्षा करने के लिये, अर्थ 
में प्रयुक्त हुये हैं । यह परम्परागत श्रर्थ नहीं है । इससे कविता के रसास्वाद्न 
में विघ्न पड़ता है | परन्तु इन क्लिष्ट शब्दों से यह लाभ अवश्य हुआ है कि 
भाषा के शब्द-भंडार में बृद्धि हुई है| भाषा की लाक्षणिक शक्ति बढ़ी है | 
चित्र-सौन्दर्य में यह काव्य अनूठा है । इतिहास ओर मनोविज्ञान, दोनों 
से ही भाव लेकर उन्हें सुन्दर मू्त-रूप दे दिया गया है | प्रकृति चित्रण कौ 


AAAI लि जज eee 
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i दृष्टि से इसमें कवि को पूर्ण सफलता मिली है | चित्रकूट की उन्मुक्त प्रकृति 
का चित्रण श्रत्यन्त मनोरम हुआ है । एक दृश्य देखिए-- 
“तप-तरु, वीरुध - वीरुध, तृण-तृण 
जाने क्या हँसते मसुण-मस॒ण, 
जैसे प्राणों से हुए उऋण, कुछ लखकर; 
भर लेने को उर में AME, 
बांहों में फैलाया sae; 
जितने थे दिन Aa सफल चाह पल रख कर |?” 
प्रकृति का यह रूप कवि को एक नवीन उद्बोधन देता है-- 
“कहता प्रति जड़, जंगम-जीवन ! 
भूले थे अब तक बन्धु, प्रमन १? 
प्रकृति कवि को जड़ से चेतन की ओर चलने का सन्देश देती है | 
रूप-सौन्दर्य का वर्णन करने में भौ कवि अत्यन्त कुशल है । एक स्थान 
पर रत्नावली का सौन्दर्य चित्रण करते हुए कवि ने रत्नावली के केशजाल को 
मेघमाला बना कर तुलसीदास के मन को मयूर बना दिया है। परन्तु दूसरे 
स्थान पर जब रत्नावली नाराज होकर मायके में पति के पास जाती है तब 
उसका रूप योगिनी का सा हो जाता है-- 
“बिखरी छूट शाफरी-श्रलकें, 
fasia नयन-नीरज पलकें, 
भावादुर TY उर को gah उपशमिता; 
निःसम्बल केवल ध्यान-मग्न, 
जागी योगिनी श्ररूप-लग्न, 
वह खड़ी शीर्णं प्रिय-भाव-भग्न निरुपमिता ।?? 
पत्नी के इस परिवर्तित रूप को देखकर कवि का ज्ञान जाग्रत हो उठता है 
AN इस ज्ञान से प्रभावित होकर वह अपनी पत्नी का तीसरा रूप देखता है 
जो नील-वसना शारदा का रूप है-- 
, “देखा, शारदा नील-वसना 
हैं सम्मुख स्वयं सुष्टि-रसना, 
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जीवन-समीर-शुचि-निःश्वसना, वरदात्री, 

` इस काव्य की विभिन्न दृष्टिकोणों से समीक्षा करने के उपरान्त मित्र 
विश्वम्मरनाथ उपाध्याय इसकी क्लिष्टता के आच्षेप का उत्तर देते हुए कहते हैं 
कि--“इसी गाम्भीर्य के कारण निराला में मात्र वाग्वेचित्य, कोरा अलंक- 
रण्‌, थोथी काल्पनिकता, हलका रोमांस और अस्वस्थ भावनाओं का अति- 
रेक नहीं मिलता |” इसके उपरान्त उपाध्याय जी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं 
कि “तुलसीदास कामायनी की कोटि का काव्य है। एक में यदि मनो- 
विकारों का विकास दिखाया गया है तो दूसरे में उनका उत्थान-पतन | यह 
प्रतीक-पद्धति जहाँ काब्य को असाधारण ओर उच्च बनाती है वहाँ उसे ad- 
सुलभ भी नहीं रहने देती | रामचरितमानस” के चरित्रं की मनोबृत्ति को 
पाठक समझ लेता है परन्तु निराला के तुलसीदास? की मन स्थिति समभ 
लेना कठिन है | यहद अन्तर तुलसी ब निराला दो सुष्टाञ्रौं की कला व प्रवृ- 
त्तियों का अन्तर है |?” 


प्रन ११--निराला-रचित “राम की शक्तिपूजा? नामक कविता का संक्षिप्त 
परिचय देते हुए उसको विवेचना कीजिए | 

उत्तर--'राम की शक्तिपूजा? निराला का एक लघु पौराणिक ्राख्या- 
नक काव्य हैं | यहद कविता भी व्यक्ति के मानसिक ग्रन्तदव न्द्र, सूक्ता एवं 


साँकेतिकता के साथ भावनाओं के उत्थानपतन की दृष्टि से “तुलसीदास” के 


कोटि की ही रचना सिद्ध होती है। इसमें भी कवि ने छायावादी शेली का 
चरम-उत्कर्ष दिखाया है | इस कविता की पृष्ठभूमि पौराणिक होते हुए भी, 
रामविलास शमां के शब्दों में-““उसका सत्य कवि के इसी जीवन का है 1? 


कान्य का रूप दिया है जिसके अनुसार राम ने रावण के aqua शौर्य से 
व्याकुल होकर विजय प्राप्त करने के लिए “शक्ति” की पूजा की थी | कथा 
संक्षेप में यह है-- 

रवि Bed हो गया है । राम-रावण युद्ध हो रहा है । वानर गण राक्षसों 
पर आक्रमण करते हैं परन्तु रामचन्द्र के वाण रासो पर निष्फल चले जाते | 
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हैं | इससे राम क्रद्ध हो उठे हैं | रावण राम की सेना का दर्प-दलन कर 
चुका है। सुग्रीव, अंगदादि योद्धा मूर्च्छित पड़े हैं । केवल हनुमान युद्ध-रत हैं। 
संध्या होने पर यह दोनों दल अपने श्रपने शिविरों में लौट wa हैं । बानरों 
की सेना हतोत्साह होरही है । राम के धनुष की प्रत्यंचा शिथिल हो गई है | 
चारों ओर निस्तब्धता छा रही है । ऐसे समय राम के मन में संशय दो रहा 
है कि इस युद्ध में उनकी विजय होगी या नहीं | उनका मन हार मान रहा 
है। अचानक राम के नेत्रों के सन्मुल वाटिका में जानकी मिलन का दृश्य 
अंकित हो उठता है--“जागी get तनया-कुमारिका छुवि । उपवन का 
वह मिलन, नयनों का नयनों से सम्भाषण, उन्मद पलकों का गिरना, जानको 
का वह TUR कम्पन याद आता है ओर सहसा उनके तन मन में एक 
विचित्र परिवर्तन हो उठता है ॥-- 
“सिहरा तन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त, 
हर धनुर्मंग को gaat ज्यों उठा हस्त, 
फूटी सिमिति सीता-ध्यान-लीन राम के AR, 
फिर विश्व-विजय भावना हृदय में आई भर; 
tat याद दिव्य शर अगशित मंत्रपूत 
Feat पर नम को उड़े सकल ज्यों देवदूत |” 
परन्तु आज “शक्ति? उनके सम्पूर्ण वाणों को निष्फल करती रही है । तभी 
उनकी इस देन्य भावना का तिरस्कार सा करता FAT रावण ग्रट्टहास कर 
उठा | आज का रावण का पराक्रम याद आते ही राम के नेत्रो से, जीवन में 
पहली बार, दो बू द ANG झर पड़ते हैं । राम का पाद-सेवन करते हुए हनु- 
मान उन विन्दुश्रों को देखकर अस्थिर हो उठते हैं ओर उछुल कर BAIT 
में पहुँच जाते हैँ । रावण के इष्टदेव शंकर के निवास स्थान महाकाश को 
समेट लेने-के लिए पबन-पुत्र को आया हुआ देखकर उनंचासौं पवन डोल 
उठते हैं, भाप और कुहरा छा जाता है, लहरें तट से टकराने लगती हैं । 
यह दृश्य देखकर शिव भी ARR हो उठते हैं । हनुमान बज्र शरीर वाले हैं 
इसलिए, शिव श्राशंक्रित हैं कि शक्ति ओर महावीर के इस युद्ध में निश्चयतः 
शुक्ति की हार होंगी | अतः वे शक्ति.को सावधान कर यह सलाह देते हैं कि 
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इस ब्रहाचारी को विद्या से ही प्रबोध देना चाहिए ! शक्ति हनुमान-जननी 
ATT का रूप धारण कर हनुमान को मीठी फटकार बताती है कि यह 
महाकाश उन शिव का निवास स्थान है जिनकी राम भी वन्दना करते हैं | 
सह फटकार सुनकर हनुमान पुनः नम्र होकर राम के पास लौट आते हैं । 

ह र विभीषण राम को उत्साहित करने के लिए, उन्हें उनके रमित बल 
a a सैन्य बल की याद दिलाता है परन्तु राम शान्त मन से उत्तर 


rer ee 
oor. SISSY 


Neoowuefrae, विजय होगी न समर, 

यह नहीं रहा नर-वानर का राक्षस से रण, 

उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, 

. अन्याय जिधर है, उधर शक्ति |” 
इस बार लक्ष्मण Hs हो उठते हैं, सुग्रीव व्याकुल हो उठता है। राम 
आज aed हो गए हैं। उधर महाशक्ति रावण को अँक में लिए हुए थी 
जेस चन्द्रमा कलँक को धारण किए हो | राम अपनी सैन्य को विचलित देख 
कर जब जब धनुष पर वाण werd हैं, तब-तब महाशक्ति के नेत्र अग्नि के 
समान उदीप्त हो उठते हैं फिर महाशक्ति ने राम को इस दृष्टि से घूर कर 
देखा कि उनके हाथ Fa गए। इसी समय जामबन्त मंत्रणा देते हें 
कि शक्ति की मौलिक कल्पना करो, मौलिक पूजन करो । तभी रावण 
का वध सम्भव हो सकेगा | तब तक लक्ष्मण के नेतृत्व में अपनी सेना 
राक्षसों का प्रतिरोध करेगी | इस सलाह को मानकर राम युद्ध से विरत होकर 
शक्ति की आराधना करने को उद्यत हो जाते हैं। हनुमान को, पूजन के लिए 

एकसी आठ इन्दीवर लाने के लिए भेज दिया जाता है। 

पूजन प्रारम्भ हो जाता है। उधर सूर्योद्य के साथ ही युद्ध का कोलाहल 
प्रारम्भ हो जाता है | लेकिन राम मन को एकाग्र किए शक्ति की पूजा में रत 
रहते हैं | क्रमशः दिन बीतते गए | राम को नया मानसिक बल मिलता गया। 
पूजा के श्रन्तिम दिन-आठवें दिन-एक इन्दीवर चढ़ाने के लिए रह जाता है । 
परन्तु दुर्गा रात्रि के अन्धकार में चुपचाप उस फूल को चुरा ले जाती है। हाथ 
बढ़ाने पर फूल न मिला तो राम व्याकुल हो उठते हैँ | हाय ! अब जानकी 
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a A कैसे होगा | विरोध और निरन्तर विरोध, साधनों का श्रभाव सदा 
ही रहा है-- 


“धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध 
धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध? 
परन्तु तमी सहसा नई ज्योति का उदय होता है। राम सोचते हैं कि 
साता मुझे राजीवनयन कहा करतीं थीं | इसलिए-- 
“यह है उपाय” कह उठे राम ज्यों मुद्रित घन 
“कहती थीं माता मुझे सदा राजीवनयन,? 
दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरश्चरण 
पूरा करता हूँ देकर मातः एक नयन |” 
यह कहकर राम ने जैसे ही महाफलक बाला प्रदीप्त ब्रह्मशर हाथ में लेकर 
उसकी नोक से अपना दक्षिण नेत्र निकालना चाहा, वैसे ही-- | 
“साधु, साधु साधक धीर धर्म-धन धन्य राम ` 
कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम |” if 
राम ने सिर उठाकर सामने देखा तो gat को साक्षात खड़े पाया-- 
“देखा राम ने सामने श्री दुर्गा, भास्वर 
TAI AJT स्कन्ध पर रहा दक्षिण हरि पर; 
ज्योतिर्मय रूप, हस्तादश विविध श्रस्त्रसञ्जित 
मन्द्‌ सिमित मुख, लख हुई विश्व की श्री लज्जित, 
हैं दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, 
दक्षिण गणेश, कार्तिक MÄ रण-रंग-राग, 
मस्तक पर MRT PP? 
राम ने शक्ति को प्रणाम किया | शक्ति ने राम को अभयदान दिया-- 
“होगी जय, होंगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन p 
कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन।” | 1 
'राम की शक्ति पूजा? की यह संक्षिप्त कथा है। 


यह सम्पूर्ण कथा भगवान राम की कथा न होकर मानव राम की कथा _ ५/ 


है जो निरन्तर संघषों से लड़ते रहे हैं | उनके जीवन में निरन्तर आशा-निराशा, 
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सुख-दुख, मिलन-विछोद्द के घात-प्रतिघात चलते रहे हैं | बाह्य परिस्थितियाँ 

उनको विचलित कर adi हैं परन्तु निरन्तर dates रहने वाले राम अपने 

आत्मविश्वास को पुनः जाणत कर, दृढ़ और GIT बनकर सम्पूर्ण बाधाओं 

पर विजय प्राप्त करते हैं | इसके लिये वे शक्ति की मौलिक रूप से उपासना 

करते हैं और सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को 

उद्यत हो जाते हैं। उनका यह आदर्श विषमताश्रों से aed मानवता को 

_रावणीय व्यवस्था के प्रति निरन्तर संघर्ष करने का सन्देश देता है ओर 

उसे विश्वास दिलाता है कि उन शक्तियों की ही अन्त में विजय होती 
है जो मानवता की मुक्ति के लिए राम के समान संघर्ष-रत रहती हैं | 

निराला का अपना जीवन भी श्रबाध संघर्षों की एक लम्बी कहानी रहा 

है । प्रतिरोधी शक्तियों से कवि निरन्तर संघर्ष करता रहा है। उनके अपने 

जीवन का यही संघर्ष इस कविता में राम के द्वारा व्यक्त हुआ है | डा० UH- 

बिलास शर्मा के शब्दों में--“यहाँ उन्होंने अपने जीवन की अनुभूति, 

| निराशा, पराजय, संघर्ष और विजय-कामना को नाटकीय रूप दिया R | 

आकाश और समुद्र के सम्मिलित गर्जन में राम का व्यक्तित्व कुछ चण को 

मानो खो जाता है। यह क्रियाशील तमोगुण जीवन की परिस्थितियाँ है 

__ जिन्हें परास्त करने के लिए राम सदा साधनों की खोज करते रहे हैँ। राम 

शक्ति की साधना करते हैं | यह साधना और भी महत्वपूर्ण हो उठती है जब 

इम उस चित्र का स्मरण करते हैं जहाँ राम समुद्र के किनारे अकेले में बैठे 

हें, सिर पर एक मशाल जल रही है और समुद्र के गरजने के साथ रावण 

का उन्मत्त ग्रट्टहास सुनाई देता है | वह ्रधीर हो जाते हैं, सीता . की स्मृति 

से मोहित हो जाते हैं आँखों से आंसू भी गिरने लगते हैं, इसीलिए. शक्ति की 

साधना इतनी महत्वपूर्ण है | राम के रूप में कवि ने जीवन की परिस्थितियों 

| को एक बार फिर चुनौती दी है। उसके नायक युद्ध के लिए. फिर तैयार दोते | 

हे । लेकिन यह महाशक्ति एक दैवी शक्ति है ।““राम के संघर्ष का चित्र 

\ | जितना प्रभावशाली है, उतना उनकी विजय का नहीं | कवि के जीवन में 

| | कब हो सल ल्प मे आया है। विजय की कामना अपूण रही दै” 

ga कविता की एक विशेषता) जो “तुलसीदास” में मिलती है, यह भी 
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है कि जिस प्रकार तुलसी को रत्ना Sea देकर सत्य मार्ग पर चलने के , 


के समान केवल ‘aa? रह जाता है | 
चरित्र-चित्रण की €ष्टि से यह कविता तुलसीदास” की अपेक्षा अधिक 
सशक्त है। इसमें नाटकीयता के द्वारा कवि ने अनेक सुन्द्र, प्रभावशाली एवं 
सशक्त चरित्र दिए हैं । थोड़े से ही शब्दों द्वारा हनुमान, विभीषण, सुग्रीव 
लक्ष्मण आदि को चरित्र-रेखायें उभर आयी हैं । थोड़े से शब्दों में रेखाचित्र 
बनाने में कवि ने नई क्षमता का परिचय दिया है । कथानक छोटा सा है 
परन्तु परिस्थितियों की सफल व्यंजना करने के लिए कवि ने विभिन्न प्रष्ठभूमियों 
का सशक्त परन्तु नपे तुले शब्दों में जैसा चित्र उपस्थित किया है वह कथा की ) 
गति को आगे बढ़ाने में पूर्ण सफल होता है | अमा-रात्रि, समुद्र का भीषण | 
गर्जन आदि प्रारम्भिक परिस्थिति की भयावहता को और भी बढ़ा देते हैं। | 
A x ` s, U 
कविता म प्रारम्भसे अन्त तक भय एवं आतंक की एक गहन घटासी छाई रहती 
है । और इसमें जब हम राम के भयानक ae eg के दर्शन करते हैं तो कवि 
की इस काव्य कला और प्रतिभा के सम्मुख मस्तक श्रद्धा से नत हो उठता | 
है । सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य में परिस्थितियों का ऐसा यथार्थ एवं प्रभावक 
चित्रण रन्यत्र कहीं भी मिलना दुष्कर है| प्रसाद भी कामायनी में इतना 
सशक्त चित्रण नहीं कर सके हैं | 
“योगदर्शन में काव्य के लिए जो सुलभ pe SAREE SE 8 मिले, उन्हें कवि ने 4 
मूर्त रूप दिया है | आज्ञा, सहस्त्रार आदि ee A 
को क्रिया के अतिरिक्त हनुमान का समुद्र को विलोड़ित करते हुए महाकाश 
Haga ओजपूर्ण वर्णन में अनूठा है। प्रकाश और ्रन्धकार का ऐसा 
चित्रमय सम्मिश्रण उन्होंने पहले कभी न किया था । इसकी प्रतीक-व्यंजना 
अद्भुत है | Way समस्त तमोगुणी विध्न-वाधाओं का प्रतिनिधिमात्र दिखाई 


पड़ता है | उसके साथ शिव, आकाश और शक्ति सभी क्रियाशील जान पड़ते 
9 
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| हैं | इस अनन्त तमोगुण में राम के दिव्यशर श्रीहत होकर कहीं खो जाते हैं। 

मनुष्य का मन पराजित होकर भी पराजय स्वीकार नहीं करता । युद्ध के लिये 

| विजय के लिए वह पुनः चेष्टा करता है। राम की शक्ति पूजा? का यही 
महान आशावादी सन्देश है ।? ( डा० रामविलास शर्मा ) 

Ho Faget वाजपेयी ने 'राम की शक्तिपूजा? की गणना निराला की 
आलंकारिकता-प्रधान रचनाओं में की है परन्तु यह कविता मात्र HARY ही 
नहीं है। तुलसीदास? की रचना करते समय निराला के सम्मुख जो उद्देश्य 
रहा है वही इस कविता का भी मूल प्रेरक रहा है। इसकी सबसे बड़ी विशे- 
षता मनोवैज्ञानिक चित्रण है | मानसिक Wage का जेसा चित्रण इसमें 
हुआ है बैसे उदाहरण हिन्दी में बहुत कम है । और इसके सफल चित्रण के 
लिए कवि ने वेसे ही वातारण की काव्यमय सृष्टि भी की है । तथा इन सबके 
निर्माण के लिए उसे प्रौढ़ पद-विन्यास को अपनाना पड़ा है जिसके कारण 
इस कविता पर भी क्लिष्टता का लांछुन लगा दिया जाता है । “तुलसीदास? 
की तरह इसमें भी कवि की इष्टि कथा के आकर्षण, नाटकीय वार्तालाप और 
प्रत्यक्ष भावोत्तेजन पर न रह कर “राम? की मानसिक स्थिति के विश्लेषण पर 
ही केन्द्रित रही है । राम के मानसिक aaga को प्रभावक बनाने के लिये 
उन्होने अपनी भाषा एवं काव्य कला की सम्पूर्ण IRE का उपयोग किया 
है | युद्ध की. भयंकरता दिखाने के लिए उनकी समास गुम्फित पदावली प्रारंभ 
में ही एक सघन, भयप्रद वातावरण की सृष्टि कर देती है-- 

“रवि हुआ भ्रस्त; ज्योति के पत्र में लिखा अ्रमंर 
रह गया राम-रावण का अपराजेय समर 
आज का, .तीक्षण-शर-विधृत-ज्षिप्र कर, वेगप्रखर, 
शतशेल सम्बरणशील, - नील-नभ-गर्जित स्वर, 
प्रतिपल परिवर्तित व्यूह-भेद कौशल समूह-- 
राच्स-विरुद्ध॒प्रत्यूह-- क्र द्व-कपि-विषम हूह- 
x x X x 
रावण प्रहार-दुर्वार-विकल a | दल-बल--- 
मूच्छित सुग्रीवांगदू-विभीषण-गवाक्ष-गय-नल, 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


A 


PPP PALA DD DAD OS or ees 


वारित सौमित्र-मल्लपति-अगरिएत-मल्ल-रोध, 
गर्जित प्रलयाव्धि-क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, 
उद्गी रित-वह्वि-भीम-पर्वत-कपि-चतुरः प्रहर 
जानकी-भीरु-उर-श्राशा भर, रावण सम्बर |”? 
यह पदावली वाण की "कादम्बरी? की याद दिला देती है परन्तु अपने 
उद्देश्य में पूर्णं सफल है क्योंकि ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर ही राम 
हतोत्साह हो उठते हैं। परन्तु वे कर्मवीर हैं | इसलिए. पुनः सन्नद्ध होकर 
दैवी शक्तियों का भी प्रतिरोध कर विजय प्राप्त करते हैं और इस विजय के 
लिए उद्बोधन भी उन्हें नारी-जाति से ही मिलता 2 | 
कविता काफी लम्बी है | घटनायें भी बहुत हैं । परन्तु कवि संक्षिप्तता 
एवं अपने मूल उद्देश्य की सिद्धि के लिए लम्बे-लम्बे वर्णनों का सहारा न 
लेकर संकेतों से काम लेता है। राम को पुष्पवाटिका में जानकी के प्रथम 
मिलन की स्मृति आती है| वहाँ कवि प्रेम या सौन्दर्य का विस्तृत वर्णन न 
कर केवल “संकेत? मात्र से ही इन दोनों भावनाओं का साकार चित्र उपस्थित 
कर देता F— 
“नयनों का नयनों से गोपन प्रिय सम्भाषण 
पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन ।?? 
यहां “नव” शब्द सीता की मुग्धावस्था एवं “प्रथमोत्थान? प्रथम दर्शन से 
उत्पन्न संकोच एवं लजा की पूर्ण ग्रभिव्यक्ति कर देते हैं । 
राम! सीता की स्मृति में व्याकुल होते हैं | परन्तु बे न तो तुलसी के 
राम के समान वन-वन बिलखते फिरते हैं और न अन्य रीतिकालीन एवं 
आधुनिक कवियों के नायकों के समान घन्टों बैठ कर रोते हैं । उनके नेत्रो 
से केवल दो बूँद ata टपक पड़ते हैं और चणमात्र के लिये शिथिल होकर 
पुनः कार्य की सिद्धि की प्राप्ति में लग जाते हैं । राम की इस स्थिति की 
कल्पना एबं सफल चित्रण वही कलाकार करने में सफल हो सकता है जिस 
का जीवन स्वयं संघर्षों में बीता हो तथा जो उच्चतम कोटि का कलाकार 
Behn | निराला की इस मौलिक-कल्पना के प्रमाण इस कविता में पर-परा पर 
मिलते हैं | इन्हीं विशेषताओं को लक्ष्य कर कुछ आलोचकों ने निराला की 
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तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध-दार्शनिक कवि 'ब्राडनिंग” से तथा तुलसीदास? एवं 
राम की शक्ति पूजा? जैसी कविताओं की ब्राडनिंग के 'सोरडेलो? जैसे जग- 
प्रसद्ध काव्यों से की है। 

संक्षेप में राम की शक्तिपूजा? निराला की सर्वोत्कृष्ट कविताओं में से एक 
wa हिंदी साहित्य के लघु आख्यानक काव्यों की शीर्षमणि है, इसमें सन्देह 
ai o जज जातक 


प्रशन १२-निराला की कुछ चुनी हुई श्रेष्ठ कविताओं का संक्षिप्त 
परिचय देते हुए उनकी विशेषतायें बताइये | 

उत्तर--निराला की wea प्रसिद्ध कविताओं में जुही की कली?, “सरोज 
wid’, 'बनवेला?, “सन्ध्यासुन्दरी? आदि का विशेष महत्व है। यहाँ हम 
क्रमशः उपरोक्त चारों कविताओं का विवेचन उनकी विशेषताओं के साथ 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे | 

ही की कली---'जुही की कली? निराला की सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता 

मानी जाती है निराला ने इसे अपनी पहली रचना घोषित किया है | परन्तु 
Sto रामविलास शमां इस कविता के काव्य-सौष्ठव एवं गठन को देखकर 
इसे कवि की प्रथम रचना मानने में सन्देह करते हैं। उनका कहना है कि-- 
“मतवाला के शुरू के agi में जिस तरह की कवितायें निकली हैं, उन्हें देख 
कर सहसा विश्वास नहीं होता कि ऐसी पुष्ट ओर gat कविता उन्होने एका- 
एक लिख डाली होगी ।? डाक्टर साहब का अनुमान है कि इस कविता को 
कई बार संवारना पड़ा होगा तभी इसे यह रूप प्राप्त हुआ होगा । सम्भव 
है ऐसा ही हुआ हो परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि यह कवि की प्रार- 
म्भिक कविताओं में से एक ऐसी कविता है जिसने एक समय अपने नये रूपः 
विधान, नई शैली एवं नवीन भावना द्वारा हिन्दी-संसार में हलचल मचा 
दी थी | इसके विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि स्वर्गीय द्विवेदी जी ने इसे 
सरस्वती? में छापने से इन्कार कर लौटा दिया था | 

मेरी पहली रचना” शीषक निबन्ध में निराला ने उन परिस्थितियों 
का वर्णन किया है जिनमें यह कविता लिखी गई थी | पत्नी मनोहरा देवी 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


en 


E 


Aana nnna annn A a nee 


के देहावसान के उपरान्त कवि एक रात श्मशान A घूम रहे थे। चन्द्रिका 
खिल रही थी | कवि का मन वियोग से व्यथित हो रहा था | तभी कवि को 
जुही की मादक गन्ध ने अमिभूत कर लिया | पत्र के पर्यङ्क पर सोती हुई 
जुही की कली को देखकर कवि-कल्पना ने get की कली ओर मलयानिल की 
प्रेम-कथा का सुजन कर डाला । विरह-विधुरा gel की कली प्रियतम का 
स्वप्न देखती हुई पत्र के पर्यङ्क पर निद्रामग्न है । प्रियतम मलयानिल 
परदेश में भ्रमण करता फिर रहा है कि चन्द्रिका-स्नात रात्रि को देखकर उसे 
कान्ता के कम्पित कमनीय गात की स्मृति हो आती है । याद wld ही वह 
“पवन? का रूप धारण कर “उपवन-सर-सरिता, गहन गिरि कानन, कुज 
लतादि? को पार करता हुआ प्रियतमा के पास आ पहुँचता है। परन्तु कली 
सोती ही रही | मलयानिल ने पहले उसे बड़ी शिष्टता पूर्वक जगाने का प्रयल् 
किया परन्तु न तो वह जगी ही और न उसने ग्रसमय में ही सो जाने के - 
लिये उठकर प्रियतम से क्षमा ही मागी | इस पर प्रियतम ने उसे झअकभोर 
कर उठा कर बैठा दिया | उसके गोरे कपोल मसल डाले। कली चौंक कर 
चकित चितवन से चारों तरफ देखती है ओर फिर 
“हेर प्यारे को सेज पास 
नम्रमुखी हँसी-खिली 
खेल रंग प्यारे संग |” 
इस कविता में कवि ने अपने एक ऐसे मनोरम सौन्दर्य स्वप्न को ais 
किया है जिन्हें रोमान्टिक कवि संसार के अस्थायी प्रेम और सौन्दर्य से ऊब- 
कर कभी-कभी ऐसे ही प्रतीको द्वारा ब्यक्त किया करते हैं । जिस समय कवि 
के मन में यह कल्पना उत्पन्न हुईं थी उस समय वेह स्वयं पत्नी के वियोग में 
व्याकुल श्मशान में घूम रहे थे परन्तु उन्होंने अपने उस विषाद की छाया 
इस कल्पना पर किंचित्‌ मात्र भी न पड़ने दी | ऐसे ही मादक-स्वप्न की 
कल्पना अंग्रेजी के तरुण कवि शेली “नाइटेङ्िल? में तथा कीटस “स्काइलार्क? 
नामक कविताओं में कर चुके & | “जुही को कली? भी उसी प्रकार की मादक 
कल्पना है। | 
इस.कविता के विषय में काफी विवाद चल चुका है। आलोचकों का 
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एक वर्ग इसे स्वस्थ यौवन एवं रति-क्रीड़ा की मांसल कविता मानता है तथा 
दूसरा वर्ग इसे एक रूपक मानकर इसके मूल में आध्यात्मिक भावना को 
प्रमुख मानता है । जो लोग इसमें केवल लौकिक शङ्कार का चित्रण ही 
मानते हैं उनका कहना है कि get की कली की सुप्तावस्था, प्रियतम के आने 
पर उसके सुख की अनुभूति प्राप्त करना, फिर चकित होकर चारों तरफ 
देखना और प्रियतम को निकट पाकर उसमें ्रात्मलीन हो जाना आदि बातें 
रहस्यानुभूति की मानी जा सकती हैं परन्तु मलयानिल द्वारा कली की सुन्दर 
सुकुमार देह को झकभोर डालना, गोरे गोल कपोलों को मसलना आदि 
को देखकर पाठक का ध्यान मूर्त रति-क्रीड़ा में उलभ जाता है । वहाँ पाठक 
इसे प्रतीक न मान कर लोकिक शङ्कार का चित्रण मानने लगता है | 


परन्तु कवि ने स्वयं इस कविता के दाशानिक पक्ष की व्याख्या करते हुए ` 
लिखा था कि--“्रभी अ्रभी हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के एक नेता ने उसे 
साहित्य कहा है जो मानव जाति को उठाता हो, यहाँ gel की कली में जो 
कला है वह ऐसी ही है या नहीं, देख लीजिये 'तमसो मा ज्योतिर्गमय? की 
काव्य में उतारी हुई ( यह ) तस्वीर है ।'''क्योंकि मन के ्रन्धकार के बाद 
है जागरण, ्रात्म-परिचय, प्रिय-साक्षात्कार, मन का प्रकाश | “कली सोते 
से जगी हुई, प्रिय से मिली हुई, खिली हुई पूर्ण मुक्ति के रूप में, सर्वोच्च 
दार्शनिक व्याख्या सी लगती है या नहीं देखें | रचना में केवल अलङ्कार, 
रस या ध्वनि नहीं है, उनका समन्वय है ।'? उक्त व्याख्या द्वारा कवि स्पष्ट 
रूप से यह प्रकट करना चाहता है कि ‘get की कली? एक आध्यात्मिक 
'रूपक है | कवि की एक अन्य कबिता “शेफालिका? में भी लगभग वही भाव 
मिलते हैं जो ‘gat की कली? में हैं । उसमें “शेफाली? आत्मा की प्रतीक है | 
इस रूपक द्वारा कवि ने AA के परमात्मविलास को बड़े सुन्दर ढङ्ग से 3 
व्यक्त किया है | यह ठीक है परन्तु उस कविता का महत्व इस रूपक के 
कारण न होकर उसमे चित्रित प्रकृति के स्वतन्त्र चित्रों के कारण ही अधिक 
है | उसमें भी लौकिक-”शज्ञार का वही स्वस्थ एवं मांसल सौन्दर्य मिलता है 
जो ‘get की कली? की विशेषता है | कुछ पंक्तियाँ दृष्टव्य हैँ- -: | 
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“qe कंचुकी के सब खोल दिये प्यार से 
पल्लब-पर्यङ्क पर सोती शेफालि के।” ्रादि। 

इस प्रकार निराला की चाहे ‘Get की कली? को लोजिये चाहे “शेफा- 
लिका? को, दोनों कविताओं में ही ्राध्यात्मिक रूपक भी घटाया जा सकता 
है तथा उन्हें स्वस्थ लौकिक Bere की श्रेष्ठ कृति मान कर उसी दृष्टि से 
उनका रसास्वादन भी किया जा सकता है | सम्भव है उक्त कवितायें लिखते 
समय कवि की भावना श्राध्यात्मिक रही हो परन्तु साथ ही यह भी सत्य न 
कि उसकी भावना लौकिक ze के प्रति ही अधिक उन्मुख रही होगी | 
और कवि को इसकी श्रभिव्यक्ति में ही पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है इसमें 
सन्देह नहीं | 

प्रो० विश्वम्भर नाथ उपाध्याय ‘gel की कली? के काव्य सौष्ठव की 
आलोचना करते हुए कहते हैं कि-- जुही की कली हिन्दी काव्य में एक 
प्रकाश-स्तम्भ है । मुक्त छुन्द, ललित भावनाओं को स्वच्छुन्द अभिव्यक्ति और 
एक AAT संकेतात्मकता के कारण यह कविता MATT नियमानु- 
शासित, इतिवत प्रधान द्विवेदी-युगीन काव्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में 
आरती है |” सम्भवतः इसी कारण स्वर्गीय द्विवेदी जी ने इसे "सरस्वती? में 
छापने से इन्कार कर दिया था | 

वनबेला --“वनबेला” में कवि स्वयं ही अपनी कविता का विषय है। 
जीवन के अबाध संघर्ष से पीड़ित कवि साहिंत्यिक की तुलना “वनबेला? से 
करता है । 'वनबेल्ञा? के आरम्भ में प्रथ्वी और सूर्य के प्रणय-ब्यापार का वर्णन 
है । धूप से पीड़ित और संघषों से शिथिल कवि सोचता चला जा रहा है-- 

“हो गया व्यर्थ जीवन 
Hw में गया हार |?! 

रौर इस भाव से माराक्रान्त मन लिये कवि बेठ कर चुपचाप सोचने 

लगता है-- 
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“मैं भी होता 
यदि राजपुत्र-मैं क्यों न सदा कलंक ढोता, 
ये होते-जितने विद्याधर-मेरे अनुचर, . 
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मेरे प्रसाद के लिये विनत-सिर उद्यत कर; 

मैं देता कुछ, रख अधिक, किन्तु जितने पेपर; 

सम्मिलित कंठ से गाते मेरी athe अमर |? 
आदि पंक्तियों में कवि राजनीतिक नेताओं की स्थिति पर विचार करता ear 
देश के नेताओं पर व्यंग कसता है। वह साहित्य और राजनीत की साध- 
नाओं की तुलना करता है | इस मानसिक मन्थन से क्लान्त कवि तभी आँख 
खोलकर देखता है कि प्रेयसी की श्रलकों से आती हुई गन्ध के समान बेला की 
सुगन्धः उसे सान्त्वना एवं तृप्ति दे रही है | उसने देखा--“जीवन का समस्त 
ताप और त्रास अपने मस्तक पर लेकर मानो ्रतल सी सांस ऊपर उटी थी, 
मानो कर्म-जीवन के दुस्तर क्लेश भेद करके सुन्दर सिद्धि ऊपर उटी होः; 
ऐसी बनबेला वन के गीत की तरह मुस्करा रही है । कवि बेला के इस रूप 
को देखकर उसके पास जाता है परन्तु वह उसके पराजय र ईर्ष्या के भावों 
की कलुषता का संकेत कर उसे दूर ही रहने के लिये कहती है | बेला निर्जन 

में खिलती है जहाँ लोगों का ध्यान भी उसकी तरफ नहीं जाता | इस 

बेला ने 


“केवल आपा खोया, खेला 
इस जीवन में ।” 
इन शब्दों में बेला कवि को नये जीवन तस्व का सन्देश देती है । राज 

नीति की प्रसिद्धि इसलिये है कि उसमें बाहरी चमक-दमक है । परन्तु साहित्य 
तो अपने भीतर ही तपना है | उसमें राजनीति की सी छोटे-बड़े की असमानता 
नहीं है-- ` | 

“देख मन्द हँस दी बेला, 

बोली अरुफुट स्वर से-यह जीवन का मेला 

चमकता' सुधर बाहरी वस्तुओं को लेकर, 
| त्यों cat आत्मा की निधि पावन बनती पत्थर |”? 
बेला के इन शब्दों को सुनकर कवि सामाजिक विषमता से उत्पन्न श्रपने 
| मन को ग्लानि को भूल जाता है | वह संघर्षों में भी सदा खिली रहने वाली 
| बेला के जीवन की सार्थकता केवल दो पंक्तियों में व्यक्त कर देता है-- 
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“नाचती a पर तुम, उन पर 
होता जब उपल प्रहार प्रखर |? 
इसी तप, परसेवा और बलिदान को ही कवि श्रेष्ठ जीवन मान लेता है 


क्योंकि साहित्यिक का यही प्रकृत पथ है। वह इस बात का अनुभव कर 
लेता है कि-— 


पर ज्ञान जहाँ, 
देखना-बड़े-छोटे अ्रसमान समान agi” 
“बेला की यही सार्थकता कवि के जीवन में उसकी कविता बन जाती 
है।” (sto रामविलास शर्मा ) 
इस कविता में साहित्यिक की ग्रपुरस्कृत साहित्य-सेवा का रूपक बांधा 
गया है । कवि वनबेला है | “एकान्त निर्जन में वनबेला ने रूप, सौन्दर्य 
ओर सुगन्ध में जो सहस्र-सहस्र छुन्द उठाये हैं उन्हें कवि के काब्य में सहसन्रा- 
वधि चमत्कार समझा जा सकता है |” ( डा० रामरतन भटनागर ) 
“वनबेला? के बाद परन्तु उसी स्तर की निराला ने एक ओर कविता 
लिखी है--“'नरगिस” | इसमें सामाजिक विषमता के प्रति कवि का seat 
भाव मिट चुका है। कवि गंगा तट पर बैठा हुआ सोच रहा था कि तत्व 
सूच्मतम होता हुआ ऊपर को चला गया है और लोगों ने मान लिया है 
कि स्वर्ग प्रथ्वी से महान्‌ है | चारों तरफ बसन्त-श्री छा रही थी कि कवि ने 
देखा कि प्रणय के एकटक नयन जैसी नरगिस खिली खड़ी है | वह कहती है 
क्या स्वर्ग से आने के कारण ही ज्योत्स्ना अधिक सुन्दर है ? वह स्वयं अ्न्ध- 
कार का हृदय fa कर प्रकाश में आई है, क्या उसने सवर्ग प्राप्त नहीं कर 
पाया ! परृथ्वी स्वर्गं पर चढ़े तभी उसकी शोभा है या स्वर्ग की जो नीचे eat 
पर उतर आए | 
‘Cat कुक आए यदि धरा तो सुन्दर 
या कि यदि धरा चढ़े स्वर्ग तो सुघर ! 
बही हवा नरगिस की, मन्द छा गई सुगन्ध, 
धन्य, स्वर्ग यही, कह किए मैंने हरा बन्द |” E 
इस तरह कवि प्राकृतिक उपादानों से निरन्तर प्रेरणा प्राप्त करता रहा 
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है । हिन्दी साहित्य में ये कविताएँ एक नए युग की सृष्टि करती हैं । इनके 


चित्र और ग्रलङ्कार छायावाद के ही हैं परन्तु उनकी व्यंजना नवीन है | 
सरोज स्मृति--“सरोज स्मृतिः कवि की एकमात्र पुत्री सरोज की sata 
वर्ष की अल्प अवस्था में ही श्रकाल मृत्यु हो जाने पर उसकी स्मृति में लिखा 
गया हिन्दी का एकमात्र शोक गीत है और ऐसा शोकगीत जिसे विदेशी 
उन्नत साहित्यों के शोकगीतों की तुलना में रखकर हम गर्व से सिर ऊँचा 
उठा सकते हैं | बचपन से ही कष्ट सहने वाले निराला की पुत्री सरोज सवा- 
साल की अवस्था में ही मातू-स्नेह से वंचित हो गई थी । इसके उपरान्त « 
कवि के संघर्ष पृण जीवन के साथ-साथ, नानी की छत्र-छाया में वह भी 
बढ़ती रही ओर विवाह योग्य होने पर कवि ने समाज की चिन्ता न कर 
उसका विवाह पं० शिवशेखर द्विवेदी से कर दिया | विवाह के कुछ समय 
उपरान्त ही वह भयानक रूप से बीमार get) निराला sa समय ५०) 
मासिक वेतन पर “सुधा? में काम करते थे । वे श्रर्थाभाव के कारण पुत्री को न 
बचा सके | सरोज उन्हें प्राणों से भी अ्रधिक प्रिय ati gat की मृत्युने 
उन्हें वेदना से विहल बना दिया और उनकी वह सघन वेदना 'सरोज-स्मृति' 
के रूप में हिन्दी की निधि बन गई ।डा ० रामविलास शर्मा के शब्दों में-- 
‘a कविता में निराला जी ने चार पंक्तियाँ ऐसी सच्ची लिखी हैं जिनमें 
उनका सारा जीवन केन्द्रित हो गया है | उनका एक रूप उद्धत और उत्साही 
वीर का है, जो दारुण मार्ग में नियति को भी चुनौती देता है-- 
खंडित करने को भाग्य अंक 
देखा भविष्य के प्रति अशंक |”? 
ये पंक्तियाँ हिन्दी में निराला et लिख सकता था और भविष्य के प्रति ्रशंक 
होकर देखना उसी को शोभा देता है | परन्तु बह भाग्य-ञ्रंक a fea नहीं 
कर पाया | इसलिए कविता के aed में, उस उदात्त गर्जन के बाद उसका दुख 
जजर हृदय बोल उठता है-- 
“दुख ही जीवन की कथा रही 
क्या कहूँ आज, जो नहीं कही |” 
कविता के प्रारम्भ में कवि ्रपनी साँसारिक ग्रसमर्थता को स्वीकार करता 
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L पुत्री की स्वगगत आत्मा को सम्बोधित करता है-- 
“धन्ये, में पिता निरथक था, 
कुछ भी तेरे हित कर न सका | 
जाना तो ्रर्थांगमोपाय, 
पर रद्वा सदा संकुचित काय; 
लख कर ग्रन्थ श्राथिक पंथ पर, 
हारता रहा में स्वार्थ-समर। 
शुचिते, पहना कर चीनांशुक 
रख सका न तुझे Aa: दधिमुख | 
क्षीण कान stat कभी A, 
मैं लख न सका वे दृग निपन्न; 
अपने aig को Aa: बिम्बित 
देखे हं अपने ही मुख चित्त। 
सोचा है नत हो बार बार 
यह हिन्दी का स्नेह्दोपहार? 
यह हार नहीं मेरी, भास्वर 
यह रत्नहार-लोकोत्तर वर ।” 
इसी समय कवि को अपने वे सँघर्ष याद आते हैं जो उसने साहित्य के 
क्षेत्र में पग पग पर भेले हैं परन्तु वह कभी भी नत मस्तक न हो सका 
“एक साथ जब शात घात धूण 
ते थे मुझ पर तुले तूणं, 
देखता रहा में खड़ा अपल 
वह शर-क्षेप, वह रण-कोशल |” 
उन दिनों कवि की यह स्थिति थी कि प्रकाशक आर सम्पादक उसकी 
रचनायें अस्वीकार कर लोटा दिया करते थे | कवि हताश मन से घर लौट 
प्राता था और-- 
“लौटी रचना लेकर उदास 
ताकता हुआ में RUFT 
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AAPA AAA, 
बैठा प्रान्तर में दीर्घ प्रहर 
व्यतीत करता था युनगुन कर 
सम्पादक के गुण यथाभ्यास 
पास ही नोंचता हुआ घास 
अज्ञात फेकता इधर-उधर 
भावकी चढ़ी पूजा उन पर 
इस कविता में जीवन के ऐसे ही तिक्त, यथार्थ ate कटु सत्यों की अभि- 
व्यक्ति हुईं है कवि मानो जीवन-समर से क्लान्त होकर गर्दन मोड़ कर अपने 
गत जीवनका सिंहावलोकन कर रहा है जिसमें उसे अपनी पराजय और क्लांति 
के चित्र दिखाई पड़ते हैं | इस कविता में निराला का उद्धत व्यक्तित्व पराजित' 
होकर भी संघर्षरत दिखाई पड़ता है | यह पूर्णतः ्रात्मपरक कविता है जिसमें 
इम निराला को एक सजग - कलाकार के स्थान पर वेदना से पीड़ित, उद्विग्न 
कलाकार क॑ रूप पाते हं | कवि को निश्छल अनुभूति यहाँ हिन्दी की उच्चतम 
कोटि को काव्य-क्ृति के रूप में ्रनायास ही प्रवाहित हो उठी है । इसमें 
निराला का शुद्ध यथाथ वादी रूप दिखाई पड़ता है जो शेली में छायावाद को 
अपनाते हुए भी सामाजिक विषमता पर तीव्र प्रहार कर रहा È | 


AAA 


यह कविता किन परिस्थितियों में लिखी गई थी इसका वर्णन डा० राम- 
विलास शमो ने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में इन शब्दों में किया है--“एक दिन 
नीचे से पोस्टकाड उठाकर ऊपर वापस आए और इतना ही कहा, “सरोज नहीं 
teh? दुख से उनका चेहरा स्थाह पड़ गया था । उसे सहन करने के प्रयास 
में वे कुछ देर तक कमरे में टहलते रहे; उसके बाद अचानक घर से निकल 
कर घूमने चले गए. | दो दिन तक सरोज की कोई चर्चा नहीं हुई | इस बीच 
में उनका चित्त स्थिर हो गया । कविता में उस समय का दुख ही नहीं, एक 
श्रालम्बन पाकर सोलह साल पहले की समस्त वेदना उमड़ आई |”? इससे 
आगे डा० शर्मा “सरोज,स्म्रति’ की विवेचना करते हुए लिखते है--“सरोज 
स्मृति का अन्त 'राम की शक्तिपूजा के ्राशावाद से नहीं होता | निराला. 
मस्तक BRA पने कर्म पर बज्रपात सहने के लिए तत्पर होता है | शीत 
से श्रष्ट होते हुए शतदल के समान वह अपने विफल कार्यों से कन्या का 
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तर्पण करता है | यथाथ' जीवन की यह एक नई और कड़ अनुभूति थी जो 
निराला हिन्दी को दे रहा था। यह एक ऐसा महानाटक था जो पाठक के 
हृदय में करुणा और सहानुभूति की सृष्टि करता है ।” निराला अन्त में तर्पण 
करते हुए कहते हैँ 
“कन्ये गत कर्मों का AIT 
. , कर, करता मैं तेरा तर्पण ।? 
सँध्या-सुन्दरी--संध्या-सुन्दरी” जैसी कविता हिन्दी-प्रकृति-काव्य के 
लिए एकदम नई वस्तु थी। “परिमल” में. इस कविता के साथ कई, अन्म 
अत्यन्त उच्चकोटि की प्रकृति-सम्बन्धी कविताएँ एक साथ देखने में आई | 
जैसे--प्रभाती, यमुना .के प्रति, तरंगों के प्रति, बसम्त-समीर, जलद के प्रति, 
प्रथम प्रभात, शरदपूर्णिमा की विदाई, रास्ते के फूल से, प्रपात के प्रति; वन- 
gadt की शय्या, बादल राग Ae | इन कविताओं में हमें प्रकृति के 
स्वस्थ Salta रूप के साथ-साथ रूपकों के पीछे एक रहस्यमयी आदि शक्ति 
की भी सूचना मिलती है । “सन्ध्या-सुन्दरी' उनकी सर्वश्रेष्ठ प्रकृति-सम्बन्धी 
कविताओं में से मानी जाती है । इसकी विवेचना करते हुए डा० रामरतन 
भटनागर ने मुग्ध होकर लिखा है कि “संध्या सुन्दरी? कविता में संध्या का 
यह चित्रण कदाचित्‌ सारी भारतीय भाषाओं की स्वनाओ्रों में बेजोड़ होगा | 
इतनी व्यापक चित्रपटी और इतनी सहज कला जहाँ छायावाद के युग में 
अलम्य थी, वहाँ ्राज इतने वर्ष बाद आज भी दुष्प्राप्य a |? 
इस कविता में निराला ने संध्या को एक परी के रूप में चित्रितःकिया. 
है जो धीरे धीरे समान से नीचे उतरती चली श्रा रही है । तिमिर उसका 
ग्रंचल है, सुन्द्री की मुद्रा तनिक गम्भीर है जो संभ्याकालीन प्रकृति, की. 
'निस्तन्धता को ध्वनित-कर रही है। उसके इस रूप को देकर संध्या का 
` एकाकी तारा मुस्करा रहा है जो उसकी वेणी में गु थे हुए फूल के समान हैः] 
वह सुन्दरी अलस लता में कोमल कली के समान सखी नीरवता. के कंधे पर 
बाहें रखे 'छाँह-सी अम्बर पथ से चली? है । उसकी गति निः्शब्द है।न 
नूपुरं की रुनझुन है ओर न श्रनुराग-राग का अलाप सुनाई पड़ता है । TA 
वरण में चतुर्दिक “चुप-चुप-चुप’ शब्द गूँज रहा है मानो वह सम्पूर्ण सृष्टि 
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को चुप रहने के लिये इंगित कर रहा हो । देखिये-- 
“दिवसावसान का समय 
मेघमय श्रासमान से उतर रही है 
वह सन्ध्या-सुन्द्री परी सी 


धीरे धीरे धीरे, 
तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, 
x x x x 


सम्पूर्ण सृष्टि मौन है । चारों तरफ-- 
“सिर्फ एक AAT शब्द सा चुप चुप चुप’ 
है गूँज रहा सब कहीं- 
र इस शाब्द की व्यापकता सृष्टि के कौने कौने में छा रही है-- 


“व्योम मंडल में-जगतीतल Ñ- 


सोती शान्त सरोवर पर उस अमल कमलिनी-दल में- 
Fr सौन्दर्य गर्विता-सरिता के प्रति विस्तृत बक्षःस्थल Ñ- 
Fr धीर बीर गम्भीर शिखर पर हिमगिरि अटल अचल Ñ- 
; उत्ताल तरंगाघातू प्रलयघन गर्जन जलधि प्रबल Ñ- 
चिति में, जल में, नभ में, अनिल-अ्रनल में- 
सिफ एक अव्यक्त-शब्द सा “चुप चुप चुप? 
है गूँज रहा सब कहीं |” 
इस कविता की दो विशेषताएँ हैं- चित्र और वातावरण की सूदम परन्तु 
कलात्मक सफल श्रभिव्यक्ति | चित्र और वातावरण का इतना कलात्मक सम- 
नवय अन्यत्र दुर्लभ है । संध्या सुन्दरी के रूप का निर्माण संकेतों द्वारा किया 


_गया है| RA वातावरण का चित्रण उसके अपरूप सौन्दर्य का पूर्ण मान- 


सिक चित्र पाठक के सम्मुख उपस्थित कर देता है । रेखायें सर्वत्र सूक्ष्म हैं | 
उनमें कहीं भी उभार नहीं दिखाई देता | मानो किसी कुशल चित्रकार ने 
हल्की रेखाओं रीर अस्पष्ट रंगों द्वारा सन्ध्या का चित्रण किया हो | शब्दों 
में चित्रकला को साकार कर देने की कवि की यह चमता TAJT है | 

- उपरोक्त कविताओं के ग्रतिरिक्त कवि की fray, “विधवा? और 
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'बादलराग? नामक कविताओं ने भी पर्याप्त प्रसिद्धि पाईं है । मिक्ुक! ओर 
‘yar में कवि का दृष्टिकोण मानवतावादी अधिक है | इनमें निराला की 
आगे की प्रगतिवादी रचनाओं के रूप स्पष्ट हो उठे हैं। बादल” पर कवि 
ने अनेक कवितारों. लिखीं हैं इसलिये यहाँ केवल 'भिछुक? और “विधवा” 
नामक कविताओं का ही संक्षिप्त परिचय देकर 'बादल-राग” पर पृथक रूप 
से प्रकाश डाला जायेगा | 


“मिक्ुक' एक ऐसी कविता है जिसमें निराला छायावाद की रंगीनियों से 
नीचे उतर कर दुखियों के प्रति पूर्ण सहानुभूति CF समवेदना प्रकट कर रहे 
हैँ डा० रामविलास शर्मा लिखते हैं कि कलेजे के दो हूक. करने वाला 
fuga हिन्दी में अपना सानी नहीं रखता | अपनी कोमल भावुकता में बह 
बरबस पाठक की सहानुभूति खींच लेता है! उसका लकुटिया टेककर चलना, 
फटी पुरानी झोली का मुह फैलाना, साथ के बच्चों का पेट मलना और 
हाथ फैलाना और कुछ न मिलने पर श्राँसुग्रों के qe पीकर रद जाना ऐसे 
चित्र हैं जिनसे सभी पाठक परिचित हैं । कवि ने उसकी साधारणता को at 
अपनी प्रतिभा से चमत्कारी बना दिया है |? माव, भाषा, अभिव्यक्ति आदि 
सभी दृष्टियों से यह कविता सामान्य मानव-भूमि पर उतर आई है | इससे 
पूर्व जब हम निराला की “राम की शक्तिपूजा?, 'संध्यासुन्द्री? आदि कविताओं 
को पढ़ते हैं तो सहसा इस सत्य पर विश्वास नहीं कर पाते कि “Praga? भी 
उसी कलाकार की ही कृति है क्योकि इसमें हम कवि का नितान्त भिन्न रूप 
पाते हैं जो छायावादी मनोरम कल्पना, समास गुम्फित पदाबली एवं स्वर 
साधना के मोह को त्यागकर सहसा यथार्थ की कठोर भूमि पर श्रा खड़ा GAT 
है, समस्त अनुरूप उपकरणों के साथ | कविता का आरम्भ इसप्रकार होता है- 


“oe आता-- 

दो टूक कलेजे के करता पछुताता. पथ पर श्राता | 
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 

चल रहा लकुटिया टेक, 

मुट्ठी भर दाने को-भूल मिटाने को 
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मुँह फटी पुरानी कोली का फैलाता-- 
दो टूक कलेजे के करता पछुताता पथ पर आता ।” 
इन भिखारियों की दशा पशुओं से भी बदतर हवै। वे भूख की ज्वाला से 
व्याकुल होकर-- 
| “चाट रहे जड़ी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए 
| और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए |?! 
ऐसी कविताओं को लिखने की प्रेरणा निराला को आँखे खोल कर 
मानव-जीवन का अध्ययन करने पर मिली है | दुखियों के प्रति उसको सहानु- 
भूति बौद्धिक न होकर क्रियात्मक रही है | कवि के जीवन के अनेक प्रसंग इसे 
सिद्ध करते हैं | इसी कारण ऐसी कविताए' प्रभाव की प्रेषणीयता से ओत- 
प्रोत हैं । 
“विधवा? “व्यथा-की भूली हुई कथा? में भारतीय विधवा का कारुणिक 
चित्र अंकित किया है | नारी के प्रति निराला में सहज सहानुभूति और श्रद्धा 
का भाव सर्वत्र व्यक्त हुआ है | उसी भाव से प्रेरित होकर कवि, छायावादी 
उपमाओं द्वारा उसका चित्र अकिंत करता है-- -: l 
“वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा सी, 
वह दीपशिखा सी शान्त, भाव में लीन 
वह क्र. काल-ताँडव की स्मृति रेखा-सी, 
वह टूटे तरु की छुटी लता-सी दीन- 
दलित भारतकी विधवा है।? 
उसका पूर्व-जीवन उसके लिए एक ब्यथा की भूली हुई कथा मात्र बन 
कर रह गया है | इन पंक्तियों में एक यथार्थवादी कवि का सच्चा स्वर गूँज 
उठा है | सँसार भर में भारत की विधवा नारी ही सबसे दीन है | उसका रूप 
देखिए-- 
“हैं करुणा रस से पुलकित उसकी आँखें, 
देखा तो भीगी, मन, मधुरकर की पाँखें | 
ag रसावेश में, निकला जो गुँजार 
वह और न था कुछ, था बस हाहाकार |”? 
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उसकी इस दशा के लिए. कवि उस विधाता को भी ललकारता हे जिस 
के विधान ने उसकी यह दशा बना रखी है। 
. “देव, अत्याचार कैसा घोर कठोर है। 
क्या (तुमने) कभी पौंछे किसी के Ax, जल 
या किया करते रहे सब को विकल |” 
इस तरह की सामाजिक कविताएँ “परिमल? में अनेक हैं | कवि के ये ही 
भाव उन सम्पूर्ण कविताओं में अपनी भावना की मर्मस्पशिता के साथ aa 
हो उठे हैं | इन्हीं कविताओं द्वारा कवि की भावी प्रगतिवादी रचनाओं की 
रूपरेखा स्पष्ट हो उठती है। 


~ 


प्रशन १३--निराला की 'बादल” सम्बन्धी कविताश्रों का संक्षिप्त परि- 
चय देते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिये | 
उत्तर-- हिन्दी में आदिकाल से कविगण बादलों पर कवितायें लिखते 
चले आए हैं | भक्ति काल और रीतिकाल में कवियों ने gaada के भीतर 
सावन कै मेघ्रों और कवार के बादलों पर अत्यन्त मनोरम कवितायें लिखीं 
हैं । अधुनिक युग में भी पन्त, प्रसाद, निराला, महादेवी तथा अन्य अनेक 
तरुण कति 'बादल? को अपनी कविताओं का विषय बना चुके हैं । परन्तु 
निराला को प्रारम्भ से ही बादलों के प्रति विशेष प्रेम रहा है। इसी कारण 
उनके अनेक कविता-संग्रहौं में बादल-सम्बन्धी कवितायें बिखरी मिलती हैं | 
यदि इन सबको एकत्र कर दिया जाय तो एक श्रच्छा खासा संग्रह तैयार हो 
सकता है | परन्तु यहाँ हम केवल “परिमल” में संग्रहीत “बादल राग? एवं 
बादल एवं वर्षा से सम्बन्धित छुः सात कविताओं की ही विवेचना करेंगे 
क्योंकि “बादल राग? नामक कविता की गणना निराला की श्रेष्ठ कविताओं 
में की जाती है। वैसे “बादल” से सम्बन्धित कविताएँ कवि के अन्य काव्य- 
संग्रहं 'गीतिका?, ,श्रनामिका?, “नये पत्ते?, 'बेला? आदि में भी मिलती हैं 
परन्तु उन्हें अधिक प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी है | 
। “परिमल? में बादल राग छुः awl अथवा छु; कविताओं में विभा- 
' जित है । पः 
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पन बंगाल में तथा युवावस्था अवध में बीती है और ये दोनों 
| अपनी वर्षा के लिये प्रसिद्ध हैं । विशेषकर दाल के का a me 
| बादल मन को मोह लेते हैं निराला को वर्षा में भींगने में आनन्द रा 
\ | इसी कारण उन्होंने बादलों पर प्रायः कवितायें रची हैं! परिमल में ही 
बादलराग की छः कविताओं के अतिरिक्त एक और कविता इसी विषय पर 
है--- जलद के प्रति? परन्तु उसमें कवि केवल शब्द-चमत्कार के मोह में पड़ 
कर भटक गया है | wa: यहाँ सिर्फ 'बादलराग? पर ही विचार करेगे। i 
पहली कविता में कवि-- 
“कूम RA FT गरज-गरज घन घोर १ 
राग-्रमर | अम्बर में भर निज रोर [? 
से प्रारम्भ कर शब्दों द्वारा ही घनधोर बादलों के भीषण-राग को ध्वनित 
हे है| उम छलछुल और खल लल? हँसते हुए Ae’ का मी वर्णन È | 
जाइल के इस रोर’ को सुनकर कवि का हृदय भी विकल हो उठता है और 
| वह बादल से आग्रह करता है कि-- 
i al घोर गुरु गहन रोर से 
गग A 
| दूसरी कविता में ‘ean e oh तु 
यहाँ विप्लव का नव जलधर है तो a: ह a st बन g 
कारण see नायक भी है oR Re ता 
प्लावन, “विश्व — वह Tae, स्वच्छुन्द, उद्दाम, विप्लव का 
जमाने वाला है | लूट लूट लड़ने वाला-अपवाद, बज्रधोष से आतंक 
| का दाह, सुरभि का कारागार n समुद्र का AA, धरा के खिन्न दिवस 
| वह स्वर्ग का द्वार खोलने जाः i शि जुना EMT फूल El aga की तरद 
। हे सह जी See aul है | कवि उससे कहता है कि तुम अपने रथ 
बार निःसन्दे हे के Tes प्रिया तुम्हारी प्रतीज्ञा कर रही है। इस 
| ह्‌ भेंट होगी, तुम्हारे आगमन Ja i 
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“ग्राज सदा-सुख-छाया होगा कानन-गेह 
्राज अनिश्चित पूरा होगा श्रमित प्रवास, 
भ्राज मिटेगी व्याकुल श्यामा के wat की प्यास |” 
चौथी कविता में बादल प्रकाश के चंचल शिशु के समान है जो स्तन्ध 
गगन को पार करता है । उसके खेलने के लिये अन्धकार का आँगन है | 
किर भी किरण तूलिकाओं से उसके मुख पर इन्द्रधनुष के सप्तक रंग alsa 
हो जाते हैं | यहाँ बादल का स्वर घनधोर रव से पूणं नहीं दै। यहाँ तो 
उसके कंठ से मधुर मन्द्र स्वर उठ रहे हैं-- 
“मुक्त ! तुम्हारे मुक्त कठ में 
amz, श्रवरोह, विघात , 
मधुर मन्द्र, उठ पुनः पुनः ध्वनि 
छा लेती है गगन, श्याम कानन, 
सुरमित उद्यान |? 
बादल मुक्त शिशु के समान haa होकर “बधिर विश्व” के कानों में 
पहाड़ी भरने के समान अपना “भर-भर-रव? भरता रहता है | 
पाँचवीं कविता में कवि ने पुनः बादल को बालक का ही रूप दिया है 
जो कभी चपल गति और कभी श्रस्थिर मति बन जाता है। कभी किरण का 
हाथ पकड़ कर मुक्त गगन पर चढ़े जाता है। उसकी “श्याम? की सी ofa 
को देखकर कवि के कंठ से नवीन राग फूट उठते हैं | वह कुसुम के समान 
कोमल भी है और as के समान कठोर भी | आकाश, शत-सहस्त्र नचत्र, 
चन्द्र, रवि आदि उसकी बन्दना करते हैं | 
“छठी कविता कवि की एक अत्यन्त लोकप्रिय रचना दै और अपनी 
क्रान्तिकारी व्यंजना ओर उदात्त स्वर-सौन्दर्य में वह अनुपम है |?” इसमें 
बादल समीर के सागर पर इस तरह तेरते हुए दिखाया गया है जेसे अस्थिर 
सुख पर दुख की छाया तैर रही हो | संसार के दुख-दग्ध हृदय पर ae निर्दय 
विप्लव की माया के समान हैः। उसके घन-गर्जन को सुनकर प्रथ्वी के उर में 
सोते हुये ्रंकुर नव-जीवन की ्राशाश्रों से सिर ऊँचा कर विप्लब के प्रतीक | 
उस बादल को ताक रहे हैं | उसकी मूषलाधार वर्षा और बार-बार के गर्जन _ 
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को देख-सुन कर gett का हृदय सिहर उठता है। उसका प्रहार विशाल 
पर्वतों को क्षत-विक्षत कर देता है | परन्तु उसे देखकर अपार शस्य? के छोटे 
छोटे पोषे ‘fea हिल, खिल खिल कर, हाथ हिलाते हुये! उसे gard हैं । वे 
उसके भरव रूप को देखकर भयभीत नहीं होते क्योंकि वह विप्लव का वाहक 
है । उनके इस स्वागत करने का कारण यह है कि विप्लव, में समाज का जो 
दलित एवं निम्न बरं है, उसी का कल्याण होता है। वही इसमें शोभा पाते 
हैं--विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते |” इसमें धनपतियों की विशाल 
अद्वालिकायें और आतङ्क की सृष्टि करने वाले साधन ध्वस्त हो जाते हैं | वह 
जल लांछित, पद मर्दित पंक में ही आशा के नये कमल खिलाता है-- 
Qi प्रफुल्ल जलज से 
सदा छुलकता नीर, 
रोग-शोक में भी हँसता है 
शेशव का सुकुमार शरीर |” 
|! बादल का यह विप्लवी रूप देख कर धनी लोग 'द्भना-अ्रज्ञ” से लिपटे 
| हुए भी आतंक से कॉप रहे हैं | उनके कोष रिक्त हो चुके हैं, उनकी मानसिक 
j: शान्ति भंग हो गई है। परन्तु “जीण बाहु, शीर्ण शरीर? वाले किसान उसे 
हाथ उठा उठा कर बुलाते हैं क्योकि वह विप्लव लाने वाला धीर है, उनका 
सहायक है | सन्‌ १६२० से उठने वाले जन-संघर्ष का asa निराला ने सन्‌ 
l RR में ही इस कविता में किया था -- 
। रुद्ध कोष है, Ger ais, 
अंगना-अंग से लिपटे भी 
आतंक-अंक पर कॉप रहे हैं 
धनी, बज्न-गजन से बादल ! 
त्रस्त नयन मुख ठांप रहे हैं | 
जीणं बाहु है, शीर्णं शरीर, 
ah बुलाता कृषक AM, 
ऐ विप्लव के बीर! 
चूस लिया है उसका सार, 
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= मात्र ही हैं आधार, 
ऐ जीवन के पारावार 2” 
इस प्रकार यह श्रन्तिम कविता बादल-राग के द्वारा उस शाश्वत सत्य 
को प्रकट करती है कि विप्लव सदेव जन-कल्याणकारी होता है | इसके श्रति- 
रिक्त उपरोक्त कविताओं में विभिन्न भावनाओं एवं स्वरूपा के अनुरूप शब्दा- 
वली का प्रयोग हुआ है जो भाव के स्वर को मूत्त रूप देने में पूर्णतः सफल 
हुई है । भाषा की इसी शक्ति के दर्शन निराला की “राम को शक्ति पूजा” 
आदि कविताओं में भी होते हें। इसमें प्रकृति के विभिन्न उपादानों का 
चित्रण न कर कवि ने सर्वत्र एक नवीन सन्देश की रेखा खींची है | पन्त ने 
भी बादलों पर कवितायें लिखी हैं परन्तु वे बादल की विभिन्न छुवियों का, 
विभिन्न उपमाशओं द्वारा केवल चित्र उपस्थित कर देतीं हैं परन्तु ऐसे चित्र जो 
हमारे हृदय में किसी मी प्रकार की भावनाओं को उकसाने में असमर्थ रहते 
हैं | इसके विपरीत निराला की उक्त कवितायें इस कार्य में पूर्णतः समर्थ हैं | 
इन कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता उनकी ध्वन्यात्मकता है । भाव और 
परिस्थिति के अ्रनुरूप शब्द-विधान उपस्थित करने में बादल राग? हिन्दी की 
अन्यतम कविता मानी जा सकती है | और यह प्रभाव वही कलाकार उत्पन्न 
कर सकता है जो पद-मैत्री और संस्कृत-समास-पद्धति का आचार्य हो | 


/ निराला ऐसे ही कलाकार हैं यह बात इन कविताओं से स्पष्ट हो जाती z | 


gad १४--निराला की नारी-विषयक भावनाओं का विश्लेषण करते 
हुए सिद्ध कीजिये कि निराला साहित्य में नारी के गौरव की पूर्ण रक्षा 
हुई है । 


उत्तर-नारी का चित्रण संसार के समस्त साहित्योंँ में अति प्राचीन 


काल से होता चला आया है | हिन्दी-साहित्य भी इसका अ्रपवाद नहीं है । 


ग्रादि-काल में नारी का बाह्य रूप-वर्णुंन ही प्रधान विषय बना | वहाँ वह 
अनेक आन्तरिक कलहो का भी कारण बनी | सन्त काव्य में उससे घृणा को 
गई | भक्ति-साहित्य में उसके प्रति सहानुभूति तो रही परन्तु भक्तो के आराध्य 
के सम्मुख उसे उपेक्षित ददी रहना पड़ा | समाज में उसकी द्वीनाषस्था को 
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देखकर तुलसीदास को भी कहना पड़ा कि-- 
“कृत विधि ast नारि जग मांहीं | 
पराधीन सपनेहु सुख नाहीं |i” 
-रीतिकाल में नारी को सबसे महत्वपूर्ण पद दिया गया परन्तु उस पद ने 
उसके मातृ रूप का श्रपमान कर उसे पुरुष की भोग्या मात्र बना दिया | इस 
कान्य में नारी का सर्वाधिक वर्णन हुआ यह सत्य है परन्तु साथ ही यह भी 
सत्य है कि यदि ऐसा वर्णन न होता तो नारी के गौरव की कहीं अधिक 
रक्षा होती | भारतेन्ढु युग में भी नारी के प्रति एक प्रकार से रीतिकालीन 
दृष्टिकोण की ही प्रधानता रही परन्तु अधिक संयत रूप में | द्विवेदी-युग में 
। आकर नारी के प्रति दृष्टिकोण बदला अवश्य परन्तु उसमें ut भक्ति-साहित्य 
| की सी दया की ही भावना अधिक रही । गुप्त जी ने केबल दो पंक्तियों में 
| नारी की सामाजिक स्थिति और उसकी दीन दशा का वर्णन कर दिया-- 
ew जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी | 
| ॥आँचल में है दूध और आँखों में पानी ||” 
4 “साकेतः, 'यशोधरा?, 'प्रियप्रवास? रादि में नारी को प्रधानता देने की 
7 कोशिश कीगई परन्तु वहाँ प्रधानता रही राम, बुद्ध और कृष्ण की ही । उमिला, 
o यशोधरा और राधा प्रिय-वियोग में बिलखती ही रहीं । उनके जीबन की 
` यही चरम साथकता समझी गई | छायावाद में आकर नारी के प्रति कवियों 
__ के दृष्टिकोण में परिवर्तन दिखाई दिया | इन कवियों ने नारी को प्रधानता 
-दी नारी उनकी सारी कल्पनाश्रों पर छा गई थी । परन्तु ये लोग भी नारी 
के प्रति कामुक ए वं श्रतीन्द्रिय ्रौर रहस्यमय भावनाओं को ही लेकर चले | 
उनकी SISA, उने रूपक, उनके भाव विलास सब इसी बात को 
सिद्ध करते हैं | नारी-कल्पना-जीवी होते हुए भी ये लोग न साधारण प्रेम 
¦ विकास का चित्रण कर सके ओर न सहज साधारण स्वरूप ही aise कर 
| सके । पंत, प्रसाद, निराला आदि की दृष्टि में नारी एक ग्रतिमानवीय सष्टि 
| गई । इसका दृष्टिकोण नारी के प्रति भावुकता प्रधान एवं अतीन्द्रिय 
| IA वह उनके लिये रूप की तन्वि, सजनि, सहचर, माँ, प्राण? anf 
थी । प्रसाद ने नारी में अलौकिक गुणों का समावेश कर उसका HATH रूप 
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उपस्थित किया । प्रसाद के नाटकों की देवसेना, अलका, मल्लिका, वासवी 
आदि नारी-पात्र श्रति-मानवीय सूष्टि हैँ | परन्तु नारी की वर्तमान सामाजिक 
दशा को देखकर पन्त ने अनुभव किया कि-“योनिमात्र रह गई मानबी 1” 
AR आगे चल कर इसी कारण उन्होंने आवाज उठाई कि “मुक्त करो 
नारी को मानव” क्योंकि बह “जननि, सखी ओर प्यारी? है | छायावादी 
काव्य में नारी का जो रूप Aisa किया गया उसमें भावुकता का प्राधान्य 
रहने के कारण नारी के स्थूल रूप चित्रण की तरफ कम ध्यान दिया गया | 
इसी कारण इसमें स्थूल-रूप-चित्रण कम मिलेंगे | इसमें नारी के रूप-चित्रण | 
में मानसिक तत्वों की ही प्रधानता रही है। प्रसाद और पन्त के काव्य में नारी | 
के अत्यन्त भव्य चित्र मिलते हैं परन्तु, निराला के काव्य में अपेक्षाकृत नारी | 
के इस चित्रण को कम स्थान प्राप्त हुआ है यद्यपि नारी के प्रति समवेदना | 
उनमें सबसे अधिक है | 
निराला स्वभाव से परुष हैं अतः उनकी कला में भी परुषता है। वह 
नारी रूपों से अधिक मोह नहीं करती । निराला का परुष-प्रधान व्यक्तित्व 
उन्हें कोरे भावुक, रोमान्टिक चित्रों से ऊपर उठा देता है | इसी कारण “परि- 
मल? में बे नारी-सौन्दयं के अधिक चित्र नहीं दे सके हैं । जो हैं, वे अप्रासं- 
गिक हैं | “पंचवटी प्रसङ्गः नामक लम्बी कविता में उन्होंने शूर्पणखा का रूप- 
\ चित्रण aaga किया है जिसमें भक्तिकाव्य और रीतिकाव्य की नारी-सोन्दर्य 
\ सम्बन्धी धारणा को ही एक प्रकार से अपनाथा गया है | | शर्पणखा की वेणी 
का चित्र देखिये iz | 
“बीच बीच पुष्प गु थे किन्तु तो भी बन्ध द्दीन 
लह्दराते केश जाल, जलदःश्याम से क्या कभी 
समता कर सकती है 
नील-नभ तड़ित्तारिका्ओों का चित्र ले 
क्षिप्रगति चलती अभिसारिका यह गोदावरी ११ 
उसके नेत्र (विश्व भर को मदोन्मत्त करने की मादकता? से भरे हैं। 
बिचित्र नासा “मीन-मदन फांसने की वंशी सी? है । गोल कपोल पुष्पों के 
समान कोंमल हैं | मुखमंडल 'योजन-गंध पुष्प जैसा प्यारा? है । और-- 
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“देख यह कपोत कंठ 
बाहुबल्ली कर सरोज 
उन्नत उरोज पीन-क्षीण कटि- 
नितम्ब भार-चरण सुकुमार- 
गति मन्द मन्द्‌ " " ` " " ? 
उसके इस रूप को देख कर-- 
“ge जाता धैर्य ऋषि मुनियों का, 
देवों-भोगियों की तो बात ही निराली है |” 
आगे चलकर “अनामिका? और तुलसीदास? में निराला ने नारी-सौन्दर्य 
_के और भी सुन्दर चित्र ated किए हैँ | Sto रामरतन भटनागर का कहना 
है कि-“कालिदास और रवीन्द्रनाथ की कला के उपासक होने के नाते 
निराला को नारी-सौन्दर्य के अनेक उत्कृष्ट चित्र देने चाहिये थे, परन्तु स्वयं: 
निराला का परुष-प्रधान व्यक्तित्व उन्हें कोरे, भावुक, रोमांटिक चित्रों से 
ऊपर उठा देता है | जहाँ-जहाँ नारी-सौन्दर्य को उनकी लेखनी ने स्पर्श किया 
है, वहाँ वे कालिदास और रवीन्द्रनाथ का ऋण लेकर चले हैं, उनसे ग्रागे 
नहीं बढ़ गये तो उनसे बहुत पीछे भी नहीं रहे हैं । परन्तु निराला मूलतः 
अपने व्यक्तित्व, प्रकृति, देश-प्रेम और दर्शन-मनोविज्ञान को लेकर ही सफल. 
कवि बन सके हैँ |” यह ठीक है परन्तु निराला ने जहाँ भी नारी का चित्रण 
किया है उसे सामाजिक प्रृष्ठभूमि की भित्ति को लेकर ही:किया है और नारी 
“aaa मनुष्य के लिये या तो प्रेरक शक्ति बन कर आई है जैसे “राम at 


शक्ति पूज पूज जा? और. तुलसीदास? में अथवा कवि ने उसकी दीन दशा का चित्रण 


-कर उसके प्रति समाज की सहानुभूति जाणत की है जैसे “विधवा? में.। इसके 
AN ¢ a 


अतिरिक्त कहीं उसके पवित्र सौन्दर्य का वर्णन किया है जैसे “बहू? में | 
तुलसीदास? में पहले तुलसीदास रत्नावली के मोह में ग्रस्त रहते हैं. जो 
. तत्कालीन सामाजिक हास का प्रतीक है | परन्तु श्रम्त में जब उन्हें ज्ञान होता 


है तो वे श्रन्तर में रत्नावलि की ही छवि लिये घर से निकलते हैं और उसकी 


_मूत्ति विश्व का आधार बन जाती है | और यह तब होता है जब रत्नावली 


See घिक्कारती है । “रत्नावली के शब्दों में तुलसीदास. को नहीं वरन्‌ 
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साहित्य और संस्कृति की समस्त रीतिकालीन परम्परा को धिक्कारा गया है | 
उसके योगिनी रूप में मध्यकालीन नारी का नायिका ,भेद वाला रूप जल कर 
मस्म हो गया है |!” इस प्रकार इस काव्य में नारी वासना-पूर्ति का साधन 
मात्र न रह कर मनुष्य की प्रेरक शक्ति बन जाती है.। “राम की शक्ति पूजा? 
में भी जब राम हतोत्साह हो रहे हैं तब सीता की स्मृति ही आकर उन्हें 
आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है | दूसरे शब्दों में सीता महाशक्ति का रूप 
धारण करती हैं । 

‘haw’ की “विधवा! नामक कविता में कवि नारी का करुण चित्र 
atsa करता है । भारत की विधवा? सबसे दीन प्राणी रही है | उसकी दशा 
को देखकर कवि का हृदय afaa हो उठा है । उसकी स्थिति यह है कि 

“उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर, 
लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ा कर 

ata छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को- 
दुख-रूखे सूखे BATA चितवन को 

ge दुनियाँ की नज्ञरों से दूर बचाकर, 

रोती है अस्फुट स्वर में;?? 

और इस "विधवा? की सहानुभूति में कवि विधाता को भी चुनौती दे 
डालता है | नारी समाज का पीड़ित ्रंग है इसीलिये कवि की उसके प्रति 
सहज सहानुभूति है | ह 

“बहू? कविता में कवि ने नारी का अत्यन्त मनोरम चित्र खींचा RI इस 
में पति-प्राणा भारतीय नारी का सुन्दर रूप मिलता है । “बहू? “सौन्दर्यं -सरो- 


“sy सर्वस्व दिया है, 
इस जीवन के लिए. हृदय से जिसे लपेट लिया है |” 
साथ ही वह 
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“मनमोहिनी है, मनोरमा है, 
जलती श्रन्धकारमय जीवन की वह एक शमा है ।?? 
वह भारतीय नारी है, इसलिये 
“उसमें कोई चाह नहीं है 
विषय-वासना तुच्छ, उसे कोई परवाह नहीं है |” 
उसकी साधना तो-'केवल निज सरोज-मुख पति को ताकना? मात्र है | 
उसको जीवन-साध यही है कि-- 
“रहें देखते प्रिय को उसके नेत्र निमेष-विह्दीन, 
मधुर भाव को इस पूजा में ही वह रहती लीन |” 
उसके प्रेम की एकान्तता का वर्णन करते हुये कवि आगे कहता है-- 
“यौवन-उपवन का पति बसन्त, 
है वही प्रेम उसका अनन्त, 
है वही प्रेम का एक अन्त | 
i खुलकर afd प्रिय नीरव-भाषा ठंडी उस चितवन से 
| क्या जाने क्या-क्या कह जाती है अपने जीवन-धन से १?? 
i भारतीय वधू? का यह रूप हिन्दी-साहित्य में अपने सौन्दर्य, भाव-शव- 
py लता एवं पवित्रता में अद्वितीय है। 
| "गीतिका? के गीतों में भी कवि ने नारी के शरीर की A कम, हृदय, 
मन और आत्मा के सौन्दर्य की ओर अधिक देखा है । अ्रनेक गीतों में कवि 
प्रकृति को नारी-सोन्दर्य के मीतर से देखता है | रात का एक चित्र देखिये-- 
“खुले केश ANT शोभा भर रहे, 
पृष्ठ ग्रीवा बाहु-उर पर तर रहे | 
बसन्त के एक अन्य चित्र में भी कवि इसी भावना को लेकर चला है-- 
““गआदति-सरसी-उर सरसिज उठे, 
केशर के केश कली के छुटे, 
स्वर्ण-शस्य अंचल 
; geet का लहराया ।?? 
आध्यात्मिक रूपकों में आत्मा के श्रभिसार के वर्णन में भी कवि ने 
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परोक्ष रूप से नारी-सौन्दय को ही अपनाया दै । 'कल्पना के कानन की रानी? 
में छायावादी कवियों की सी नायिका का चित्रण F— 
“कल्पना के कानन की रानी ! 
MAY, AA WEI; मेरे 
मानस को कुसुमित वाणी 1” 
कवि कभी इस कल्पनामूत्ति को ग्रपनी लालसा की बांहों में बाँध लेना 
चाहता है— 
“oral, मधुर-सरणि, मानसि, मन। 
नूपुर चरण रणन जीवन नित 
बंकिम ! चितवन चित-चारु-मरण्‌ !?? 
परन्तु सर्वत्र ही कवि ने ऐसे मानसिक चित्र नहीं खींचे हैं | '"होली” आदि 
के चित्रण में वह सामान्य मानव धरातल पर उतर आया है | प्रिया प्रिय के 
साथ होली खेलती है-- 
“नयनों के डोरे लाल गुलाल भरे, खेली होली ! 
जागी रात सेज प्रिय पति-संग रति सनेह-रंग घोली 
दीपित दीप प्रकाश, कंज छवि मंजु मंजु हँस खोली 
मली मुख चुम्बन-रोली |” 
निराला-काव्य में हमें सर्वत्र ऐसे ही रूप मिलते हैं जिनमें नारी प्रायः 
मानसी? ही रही है.। उसमें उपरोक्त स्थूल-चित्रण बहुत कम हैं । छायावादी 
कवियों का नारी-प्रेम aaa मानसिक ही अ्रधिक रहा है | वे नारी के प्रति 
पावन करो नयन? वाली भावना ही प्रमुख रूप से रखते थे । 

_ कई स्थानों पर निराला ने नारी के मात-रूप की भी कल्पना की है | वे 
इस कल्पित माता से जीवन-संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिये शक्ति प्रदान 
करने की प्रार्थना करते हैं और साथ ही उसे अपनी दुख-गाथा भी सुनाते हैं। 
उनकी प्रार्थना है कि वें जीवन रथ पर श्रारूढ़ होकर मृत्युपथ पर आगे बढ़े 
रौर महाकाल के AGT शरों का आधात सहन कर सके । माता की AA- 
सिक्त मूर्ति सदैव उनके हृदय में आसीन रहे | बाधाओं को दूर करने के लिये 
त्रे अपने इस क्लेदयुक्त शरीर का भी बलिदान करने को प्रस्तुत हैं । भारत का 
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| / कल्याण तभी सम्भव है जब यह महाशक्ति यहाँ के निवासियों के रूप में 
श्रवतरित होगी । संक्षेप में, कवि महाशक्ति की सहायता से जीवन-संग्राम, में 
\ विजयी होना चाहता है | | a 
इस प्रकार निराला-काव्य में हमें नारी के विभिन्न रूप मिलते हैं जो 
सर्वत्र कलुषता से रहित हैं | कहीं वह सुन्दरी प्रेयसी है जो जीवन पथ पर्‌ 
अग्रसर होने की प्रेरणा देती है, कहीं way fear पति माणा वधू है जिनका 
सौम्य रूप सब को मोह लेता.है, set भारतीय विधवा है जो सब कौ करुणा 
की पात्र है तथा कहीं महाशक्ति है जो जीवन-संसार को पूर्ण करने की शक्ति 
रखती है | इस प्रकार निराला का काव्य उस लांछुना से मुक्त हो जाता है जो 
प्रायः छायावादी-काव्य पर अश्लीलता के रूप में लगाया जाता रहा है । 
प्रश्‍न १५--निराला के प्रकृति-चित्रण पर एक सारगर्मित संक्षिप्त निबंध 
लिखिये । i 
ai उत्तर--प्रकृति-चित्रण हिंदो-काव्य में आदिकाल से होता चला आया 
. है परन्तु छायावाद में आकर प्रकृति-चित्रण सर्वथा नवीन रूपों में हुआ है | 
छायावादी-काव्य में प्रकृति चित्रण के अनेक रूप मिलते हैं जिनमें निम्न 
लिखित प्रमुख हैँ 


—_— 


-के रूप में जो मानव की भाग्य-विधायिनी है; (४) उपमा-उत्प्रे्ञा के रूप में; 
(A) स्वतन्त्र रूप में; (६) दार्शनिक ऊहापोह के रूप में; (७) मानवीकरण के... 
SiH | इनके अतिरिक्त आलोचकों ने प्रकृति-चित्रण के और भी कई रूप 
माने हैं Weg वे सब उपरोक्त प्रकारों में ही आ जाते हैं । अस्त, 
निराला छायावाद के प्रमुख कवि और उसके प्रवत्त कों में से माने जाते / 
_ हैं | निराला बंगाल और अवध के गाँवों में काफी समय तक रहे हैं। प्रकृति | 
के उन्मुक्त रूप ने उन्हें सदेव आकर्षित किया है। उस उन्मुक्त रूप पर उनकी | 
नागरिक कल्पना ने सौन्दर्य के चार चाँद अद्धित कर दिये हैं | बादल, पुष्प, ' 
| बन श्री, पात आदि को देखकर वे विभोर हो उठे हैं | बादलों से तो उन्हें. 


y 
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विशेष अनुराग है | sto रामविलास शर्मा उनके बादल-प्रेम का उल्लेख 
करते हुये कहते हैं कि--“उन्होंने day ओर Baa दोनों ही की बरसात 
देखी है | शायद कोई भी हिंदी कवि मूसलाधार पानी में इतना न भींगा 
-होगा | बाहर घूमते हुये बारिश आ गई तो उन्हें घर लौटने की कभी जल्दी 
नहीं होती; बादल घिरे हों तो भी दोस्तों को यह समकााते हुये कि पानी . 
बरसने की जरा भी शङ्का नहीं, वे उनके साथ घूमने चल देते हैं |!” निराला. 
की “बादल-राग? नामक कवितायें उनके इस बादल-प्रेम की ही प्रतीक हैं | 
बादलों के afar फूलों ने भी उन्हें आकर्षित किया है | 'जुद्दी की कली, 
शेफालिका, वनबेला श्रादि में उन्होंने इन फूलों का, अपनी कल्पना एवं 
भावुकता के आधोर पर, BIT द्वारा अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है । उनके 
काव्य में frat हुये प्रभात, संध्या आदि के रंगीन एबं विभोर कर देने बाले 
वर्णन यह सिद्ध करते हैं कि प्रकृति के इन विभिन्न रूपों को देखकर कवि मुग्ध 


_ हो उठा है और फलस्वरूप इतने मनोरम चित्रण हुये हैं जिन्हें पढ़कर कवि 


की कल्पना शक्ति एवं प्रतिमा के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाना पड़ता है। 
निराला, प्रसाद और पन्त के से सुन्दर एवं प्रभावक प्रकृति-चित्रण हिंदी में 


` न्यत्र दुलभ हैँ | 


पन्त काब्य के विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर प्राकृतिक दृश्यों का पूर्ण 

चित्र श्रङ्कित करते हैं | उनके काव्य में चण-च्षण परिवर्तित होती हुई प्रकृति 

के अत्यन्त सुन्दर दृश्य मिलते हैं । वह प्रकृति की एक एक रेखा का ASA 

करने का प्रयत्न करते हैं | प्रसाद प्रायः पृष्ठभूमि के रूप में ही प्रकृति का 

चित्रण करते आये हैं श्रथवा मनोबजृत्तियों के लिये प्रकृति को माध्यम के रूप 

में अपनाते चले हैं वे सुन्दर, अनुरूप एवं प्रभावक वातावरण की सफल 

ate करने में हिन्दी के अद्वितीय कलाकार हैं। कामायनी? में प्रकृति के 

विभिन्न रूप इसके प्रमाण हैं | निराला ने प्रकृति के विभिन्न रूपों के मनोरम 

चित्रण किये तो अवश्य हैं परन्तु बे उनका Brad तक वेसा ही निवाह नहीं कर 
पाते हैं, मानवीय भावनायें बीच-बीच में आकर उन चित्रों को खंडित कर देती 


हैं । उनका मुख्य उद्देश्य प्रकृति का यथातथ्य चित्रण करभा न होकर उनके 


~ 


उपस्थित करना 
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होता है। उन्होंने प्रकृति का चित्रण प्रायः रूपकों द्वारा ही किया है जो प्रायः 
लम्बे भी हैं | इन रूपकों के पीछे एक रहस्यमयी आदिशक्ति की भी सूचना _ 
मिलती है.। “तुलसीदास? एक विशाल रूपक है जो सूर्यास्त से लेकर सूयोंद्ये 
तक चला जाता है । ‘get की कली', वनबेला', शेफालिका? आदि कवि-_ 
-तायें भी रूपक ही हैं| “जुद्दी की कली? तो हिन्दी का अत्यन्त सुन्दर रूपक. 
मानी जाती है | इसमें प्रकृति के स्वस्थ, मांसल चित्रण के साथ-साथ ATAT- _ 
र्मिक संकेत भी है Sar कि निराला ने स्वयं स्वीकार किया है । 
| परिमल? में निराला ने अनेक सुन्दर प्रकृति-सम्बन्धी कवितायें लिखी हैं 
i जसे--प्रभाती, यमुना के प्रति, वासन्ती, संध्यासुन्दरी, वनकुसुमों को शाय्या, | 
| रास्ते के फूल से, शेफालिका, जागो फिर एक बार आदि | ये कवितायें 
| हिन्दी-प्रकृति-काव्य के लिये एकदम नवीन थीं । इन्हें प्रारम्भ से ही काफी 
लोकप्रियता प्राप्त हुई थी | “शेफालिका? और “get की कली? का उल्लेख 
| हम पिछले प्रश्नों में कर आये हैं | इनमें रूपक द्वारा, प्रकृति के माध्यम से 
| आत्मा ओर परमात्मा का विलास दिखाया गया है। “संध्या? नामक कविता 
में प्रकृति के स्वच्छुन्द ( Romantic ) चित्र को अनेक प्रकार से सजा कर 
||| उपस्थित किया गया है । इसकी प्रारम्मिक पंक्तियाँ देखिये 
| ““ग्रस्ताचल ढले रवि 
a-ga विभावरी में 
चित्रित हुई है देख 
यामिनी गंधा जगी 
एकटक चकोर-कोर दशान प्रिय, 
आशाओं भरी मौन माषा बहुभावमयी |? आदि । 
“जागरण? शीर्षक कविता में कवि ने प्राचीन ्राश्रम-कालीन सभ्यता का 
चित्रण करते हुए उपनिषद्कालीन प्रकृति का सुन्दर चित्र खींचा है | ऋषियों ~ 
के एक आश्रम का चित्रण देखिये ; 
‹ हरित पत्रों से टके 
श्यामल छाया. में वे 
शान्ति के निबिड़ नीड़, 
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मलयज-सुवास, स्वच्छ 
पुण्यरेणु पूरित वे आश्रम तपोवन, 
प्रांगण विभूति FT- 
बालिका की क्रीड़ा भूमि- 
कल्पनः की धन्य गोद 
सभ्यता का प्रथम विकास स्थल" * *?? 
पन्त के प्रकृति-चित्रण में प्रकृति के विभिन्न व्यापारों के प्रति एक बाल- 
सुलभ-जिज्ञासा मिलती है। इन रूपों को देखकर निराला के मन में भौ 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है परन्तु यह जिज्ञासा बाल-सुलभ न होकर एक दार्श- 
निक की जिज्ञासा है | “प्रपात? को देखकर वे उससे पूछते हें कि तुम इस 
अन्धकार के साथ क्या करते रहते हो ? ग्रन्धकार तुम्हें इतना प्यारा क्‍यों दै १ 
अन्धकार और प्रकाश के साथ तुम्हारी यह क्रीड़ा बालक का सा विचार है 
या बुद्ध का साम्य व्यवहार जो हर्ष ओर विषाद में ग्रन्तर नहीं रखता ? पिता 
पर्वत के दूत उसकी राह dad हैं परन्तु वह जब उन्हें पहचान लेता है 
तो उसके श्रोठों पर एक मुस्कान फूट उठती है और तब-- 
“समझ जाते हो उस जड़ का सारा अज्ञान, 
फूट पड़ती है ओठों पर तब मृदु मुस्कान, 
बस अजान की ओर इशारा कर चल देते हो, 
भर जाते हो उसके अन्तर में तुम अपनी तान |” 
इस प्रकार "प्रपात? उस जड़ के भीतर भी अपनी तान भर देता है | “इस 
तरह की शङ्का कि चेतना का विकास जड़ प्रकृति से हुआ है अथवा जड़ प्रकृति 
मिथ्या है और चेतना ही सत्य दै निराला के अन्य गीतों में भी मिलती है 1” 
विशेषकर "गीतिका? के 'कौन तम के पार रे कह? नामक गीत में | 
कुछ कविताओं में कवि ने अमूर्त प्रकृति-विलास को am रूप देने का 
प्रयत्न किया है। ‘aq कुसुमों की शय्या? मे कवि ने शरद ओर शिशिर को 
` दो बहनों के रूप में उपस्थित कर हिंदी-काव्य जगत के सम्मुख एक नई Ale 
_ को विस्तार दिया है | इसमें भी 'जुही की कली? Sar ही स्वस्थ एवं मांसल 
विललास का चित्रण मिलता है-- 
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| ||| “सोती हुई सरोज-अंक पर 
|| | | | शरत्‌-शिशिर दोनों बहनों के 
सुख-विलास-मद-शिथिल ग्रंग पर 
मलती थी कर चरण समीर धीरे-धीरे आती । 
नींद उचट जाने के भय से थी कुछ कुछ घबराती | 
hi || बड़ी बहन वर्षों ने आकर उन्हें प्रेम से जगा दिया और-- 
| | | ॒ “à उठीं, सेज मुरभोई, 
| Bel एक दूसरी का थीं पकड़े हाथ, 
1 श्रोर दोनों का ऐसा ही था अविचल साथ 
|| | | कभी-कभी वे लेती थीं ग्रंगड़ाई, 
| i c क्योंकि नींद वह उचटी 
| tai थी मदमाती आँखों में उनकी छाई 1” 
शरद और शिशिर दोनों ऋतुएँ इतनी पास-पास ्राती हैं कि उनके 
Bt और जाने में भ्रन्तर ही नहीं मालूम पड़ता | शङ्कार की यही भावना 
निराला के अन्य कई गीतों में भी मिलती है जेसे--“सूखी री यह डाल? में 
सूखी डाल बसन्ती वसन की आशा में कठोर तप करती है | एक अन्य गीत 
'मेघ के घन केश? में वर्षा शिखर पर आकर बेठती है | हवा से उसका पट 
लहराता है, उसकी वाणी चारों तरफ व्याप्त हो जाती है | वह अपनी aga- 
रता का विस्मरण कर रस की सृष्टि में मग्न होकर मनुष्यों ओर देवताओं को 
í एक नवीन सन्देश देती है । “रंग गई परा-पग धन्य धरा? गीत में पृथ्वी का 
कण-कण रंगीन हो उठता है | इक्षों के हृदय की ग्ररुणिमा कलियों के रूप 
में खिल उठती है | वन श्री सुख के भय से कॉप उठती है । इसी प्रकार एक 
न्य गीत में प्रकृति और मानव के व्यापारों को एक कर दिया गया है। 
प्रेम के समीर से दो विटप हिल उठते हैं | और-- 
Sagat का नयनों से बन्धन 
कांपे थर-थर-थर-थर युग तन | 
समझे से हिले विटप हँस कर, 
चढ़े मंजु खिले सुमन खस कर, 
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गई विवश वायु बाँध वश कर, 
निर्भर लहराया जीवन-सर |” 
और ऐसा होने से उनकी सुख चाहने वाली दृष्टि छिपे हुए रहस्यों को 
जान लेती है— 


TS nit 


“समझे युग रागानुग मुक्ति रे— 
ज्ञान परम, मिले चरम युक्ति से; 
सुन्दरता के अनुपम उक्ति के 
बंधे हुए श्लोक पूर्णं कर चरण |’ 
ज्ञान और प्रेम में वे दोनों ऐसे ही बंध जाते हैं जैसे अनूठी उक्ति के दो | 
चरणों से श्लोक बन गया हो । निराला ने प्रायः ऐसे प्रकृति-चित्रों द्वारा 
sgn और प्रेम की भावना का चित्रण किया है | 
(संध्यासुन्दरीः जेसी कविताओं में कवि ने सूक्ष्म रेखाओं द्वारा, व्यापक 
चित्रपटी और सहज कला की सहायता से प्रकृति का मानवीकरण किया है.। 
“यमुना के प्रति’ और “बसन्त समीर? आदि कविताओं में भी कवि की यही 
प्रवृत्ति लक्षित होती हवै । “सन्ध्या सुन्दरी’ के उदाहरण पहले दिये जा चुके 
हैं प्रकृति के मानवीकरण की दृष्टि से “जुही की कली? आदि ग्रत्यन्त सुन्दर 
रचनायें हैं । जब कवि प्रकृति का मानवीकरण करता है तो साथ ही बह 
प्रकृति को मानव के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुये भी दिखाता R | 
वनबेला? में यही भावना प्रमुख है | बादल तो कवि के हृदय में इतनी सहा- 
नुभूति उत्पन्न करते हैं कि वह अपने गीतों की गणना करने लगता है--- 
“गरजे सावन के घन घिर घिर, 
नाचे मोर वनों में फिर फिर, 
जितनी बार, चढ़े मेरे भी तार 
छन्द से तरह तरह तिर 
तुम्हें सुनाने को मैंने भी, नहीं कहीं कम गाने गाये |”? 
. कहीं-कहीं कवि ने विश्व को प्रकृति प्रेयसी का भी रूप दिया है। “रहा 
: तेरा ध्यान? कविता में कवि इसी प्रेयसी के सम्बन्ध में कह रहा है--- 
६. 
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“गगन घन-विटपी, सुमन चत्र-ग्रह नव ज्ञान 
बीच में तू हँस रही ज्योत्स्ना वसन-परिधान |”? 


ऐसी कविताओं में प्रकृति के प्रति आश्चर्य ओर रहस्य के भावों की ही 
प्रधानता रहती है | परन्तु निराला ने प्रकृति के कुछ सहज सुन्दर एवं स्वाभा- 


विक चित्र भी अंकित किए हैं | श्रावण के मेघों से ढकी हुई प्रकृति का रूप 
देखिये 


SIS 


“उमड़े ऊपर नव घन; धूम-धूम अम्बर, 
नीचे लहराता वन, हरित श्याम सागर, 
उड़ा वसन बहती रे पवन तेज-क्षण में | 
नदी तीर, श्रावण, तट नीर छाप बहता, 
नील डोर का हिंडोर चढ़ी-पेंग रहता, 
गीत मुखर नवस्वर विद्युत ज्यों घन में | 
x x x 
रही आज मन में 
वह शोभा जो देखी थी बन में ।?? 
प्रकृति के ऐसे हीं यथातथ्य रूप कवि ने “नये पत्ते! और “Far नामक 
_संग्रहों में भी aiga किए हैं परन्तु उनकी भाषा और कला में उपरोक्त रूपों 
से पर्याप्त मिन्नता है। 'कुक्कुरमुत्ता? में भी ऐसे चित्रण मिलते हैं | एक दृश्य 
देखिए 
“खरीफ निराई जा चुकी है, नहीं 
करने को रहा कोई काम कहीं 
बारिश से बढ़ी ज्वार, बाजरा उर्द, 


गाँव हरे भरे कुल, कलाँ और खुद 
लोग रोज रात कोओ्राल्हा गाते 
दोलक पर अपना जी बहलाते | आदि 
इस प्रकार के प्रकृति-चित्रण में पशु एबं पक्षियों की स्वाभाविक क्रीड़ा 
का रूप वृष्टव्य है--- 
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सतभेये एक पेड़ के नीचे 


दूसरी पार्टी से लड़ाते हैं पंजे 
एक डाल पर बेटी हुई रुकमिन 
बुआ को याद आये पी से मिलने के दिन 
एक पेड़ पर बये की wish दिखीं 
अलग-अलग भूले जेसी कितनी लटकीं 
एक तरफ भगा छुआ मोर गया, 
wet से चौगड़ा कूदता निकला 
दूर चला जाता है हिरनों का Hse Vane 
उपरोक्त प्रकृति वर्णन सरल सहज माषा में अवश्य हुए हैं परन्तु कवि 
की कला जैसे उनसे दूर ही खड़ी रही है । उनमें बह मनोरमता नहीं जो 
“परिमल?, 'श्रनामिका? अथवा “गीतिका? में संग्रहीत' कविताओं में 
मिलती है । 
प्रकृति के सुन्दर एवं कमनीय चित्रविधान उपस्थित करने में निराला का 
रूप एक कुशल चित्रकार एवं मंजे हुये शिल्पी का सा दिखाई पड़ता है। 
बादल राग, शेफलिका, वनबेला आदि में इसके दर्शन होते हैं। एक गीत 
का उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
“aa मों, शंकित दृग, नत मुख 
मिला रही निज उर श्रग-जग दुख 
पीली ज्वाल, बदल नीली रुख 
विभा, प्रभा की खान आन तुम |” 
वातावरण-चित्रण में भावनाओं के अनुसार प्राकृतिक वातावरण का 
चित्रण करने में निराला ने तुलसीदास? और “राम की शक्तिपूजा? में असा- 
धारण सफलता प्राप्त की है | व्यक्ति की मानसिक स्थिति अथवा हुद्यगत 
भावना के अनुसार किस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है 
इसके कई सुन्दर उदाहरण “तुलसीदास में मिलते हैं । चित्रकूट में प्रकृति का 
उन्मुक्त रूप देखते ही तुलसी का मन ऊध्वंगामी हो उठता है परन्तु उसी समय 
जैसे ASE एक तारिका के रूप में रर्‍्नावली के दर्शन होते हैं, सारी प्रकृति 
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ही उन्हें श्रबलामय दिखाई देने लगती है | 'राम की शक्तिपूजा? में निराला 
ने वातावरण के चित्रण को अत्यधिक विस्तार दिया है जो परिस्थिति की 
सफल ञ्रभिव्यंजना के लिए आवश्यक था | 
निराला ने प्रकृति के उद्दीपन रूप का भी प्रायः चित्रण किया है | 
प्रकृति का कमनीय रूप कवि के हृदय में कोमल भावनायें जगा देता है और 
तब कवि विभोर होकर प्रकृति की ger का वर्णन करने लगता है । जागो 
फिर एक बार?, “बसन्त ग्राया?,“शक्तिपूजा?, प्रेयसि? आदि कविताओं में तथा 
गीतिका के अनेक गीतों में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में किया गया है | 
` निराला काव्य में हमें प्रकृति के उपरोक्त विभिन्न रूप मिलते अवश्य हैं 
"परन्तु प्रकृति के प्रति निराला के दृष्टिकोण के दो रूप ही प्रमुख रदे हैं--, 
१--प्रकृति का मानवीकरण या प्रकृति में पुरुष का दर्शन; २--प्रकृति को. 
Fae भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानना | मानवीकरण का उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है | प्रकृति में उस परम पुरुष के दर्शन निराला ने 
प्रायः सर्वत्र ही किये हैं | कवि को उस सूक्ष्म चेतना का आभास मिल चुका 
है जो प्रकृति के सम्पूर्ण रूपों में व्याप्त है। अपने इसी दार्शनिक दृष्टिकोण 
के कारण कवि के मन में प्रकृति के विविध रूपों के प्रति गहन जिज्ञासा एवं 
आश्चर्य के भाव उदय हुये हैं । “निराला ने ज्ञान द्वारा बोधित तथा भावना 
द्वारा संबलित उस दिव्यसत्ता की विद्यमानता को प्रकृति के वर्णनों का 
आधार चुना है, सारे चित्र और निजी सुख दुख की मावनायें पाशबद्ध होती 
हुई जैसे अनन्तता में निमग्न होती चलती हैं ।"”निराला रसो वैसः? को 
पहचानते हैं wa: भावना का aa नहीं छोड़ते | बुद्धि, राग और कल्पना का 
समन्वित रूप यहीं मिलता है |” ( प्रो० विश्वम्मरनाथ उपाध्याय ) 'ठुलसी- 
दास में प्रकृति और पुरुष को एकाकार होता हुआ दिखाया गया हे। इसमें _ 
आत्मबोध देने वाली है। 
a ने प्रकृति चित्रण प्रायः अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के 
येही किये है। वे मरति के एक इम को उठाते ह. पठ से भन म 
न ले जाकर बीच में ही छोड़ देते हैं और अपने भावों को, मि प्रकृति. के 
'कोई सम्बन्ध नहीं है, व्यक्त करने लगते Ese aT तो उन 
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_उपादानों का ऐसा चित्रण किया है कि उसमें aw विषय का रूप तक नहीं 
मिलता | ‘sora’? तथा “धारा? नामक कविताओं में प्रारम्भ से अन्त तक कवि 
किसी सत्य की व्यंजना करने में प्रयत्नशील है । इनमें एक भी पंक्ति ऐसी 
नहीं जो वणय विषय के रूप को प्रस्तुत कर सके। “बादल राग? के बादलों _ 
का थोड़ा सा रूप चित्रण अवश्य है परन्तु वे भी अ्रन्त में विप्लवी बादल बन 
जाते हैं | वे यहाँ पर जीवन की व्यंजना करने लगते हैं । 'बनवेला? में कवि 
'वनवेला? का वर्णन करते करते अपने जीवन-व्यापी संघर्ष तथा आधुनिक युग 
के राजनीतिज्ञ और साहित्यिक की दशा देख कर सम्भावनायें करने लगता. 
है और समाज पर व्यंग्य करता चलता है। यदि में लखपति-पुत्र या नेता 
होता तो विदेशों में शिक्षा प्राप्त करता और लौट कर नेता बन जाता । ऐसे 
स्थलों पर वह वनवेला को पूर्णतः भूल जाता है परन्तु जब चिन्तन से व्यथित 
एवं क्लान्त वह वनबेला को देखता है तो उससे उसे यह सन्देश मिलता है 
कि उसने जीवन में agar आपा खोकर खेल खेले हैं ऐसे स्थलों पर कवि 
पुनः aqa वस्तु की तरफ लौट आता है परन्ठु फिर भी उसके स्वरूप का 
वर्णन न कर “सन्देश? को ही प्रमुखता देता है। ऐसी कविताओं में प्रकृति 
के विभिन्न उपादानों का चित्रण प्रमुख न रह कर उनके द्वारा प्राप्त सन्देश 
की ही प्रधानता रहती है | केवल प्रक़्ति-चित्रणु के लिये ही किये गए चित्रण . 
निराला मे' कम मिलते हैं । ऐसे चित्रणों से सम्भवतः सर्वश्रेष्ठ चित्रण 
“संध्या सुन्दरी? का ही है । अन्यथा कवि ने प्रकृति के माध्यम से अपनी 

/ चिन्तना को ही व्यक्त किया है | 


हिन्दी मे' पन्त और Hast मे “शेली? अपने प्रभावक प्रकृति-च्ित्रण के 
लिये प्रसिद्ध हैं | निराला मे यद्यपि उनका सा कल्पना-प्राचुय नहीं है fea 
adya भावों की व्यांजना जितनी निराला की प्रकृति करती है उतनी पन्त 
ant शेली की नहीं कर पाती | एक बात और है कि निराला की प्रकृति 
कहीं भी उदास या निराशा का सन्देश देने वाली नहीं है । तरंग, बादल, 
चन्नबेला श्रादि सभी मुक्ति? के निर्देशक हैं । उनका बादल तो क्रान्ति का 
प्रच्तघर ही है | निराला की प्रकृति सम्बन्धी अनुभूति में एक तरफ तो पुरुष . 
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को पूणता है तथा दूसरी तरफ वह जीवन मे' श्रान्तरित एवं वाह्य साम्य q 
दधार की प्रेरक शक्ति भी है 
प्रशन १६--निराला के रहस्यवाद की विवेचना करते हुये बताइये कि 
निराला-का व्य की मूल प्रेरक शक्ति उनकी आध्यात्मिक भावना ही रही हे। 
-उत्तर-निराला को दार्शनिक विचारधारा, ग्राध्यात्मिक भावना, जिस 
की भित्ति पर उनके रहस्यवाद की सृष्टि हुई है, को समझने के लिये पहले 
उन पर पड़े हुये विभिन्न विचारों एवं उनके निबन्धों में तद्विषयक बिखरी हुई 
सामग्री का अध्ययन आवश्यक है | 
निराला-का-बचपन और युवावस्था बंगाल के सुरम्य वातावरण में 
व्यतीत हुई थी। बचपन में ही वे बंगाल के 'रामकृष्ण मिशन? के सन्या- 
सियों के सम्पक में श्रा गये थे | उस समय बंगाल ही नहीं वरन्‌ भारत के 
अन्य मन्तो में भी रविबाबू और स्वामी विवेकानन्द की नवीन विचारधारा 
Tai हो उठी थी । इन दोनों ही मनीषियों ने साहित्य और धार्मिक 
E han MS देश म एक नवीन सांस्कृतिक जागरण की लहर 
| निशा साहित्यिक चेतर में प्रारम्भ से ही रविबाबू के उपासक 
। परन्तु सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत के रूप में स्वामी विवेकानन्द का उन 
प्र aa प्रभाव S i | इसका कारण यह था कि तत्कालीन सभी सजग 
आय a a 41 वे देश की सर्वाज्ञीण उन्नति के ्राकांक्षी थे | 
Uo as ने राजनीतिक दासता और सामाजिक रूढ़ियों को 
we : हुये a A हीन और दीन समभने वाले भारतीयों में वेदान्त- 
{शान दवारा श्रात्म-गोरब की भावना का शंख RAT था| उन्होंने हि i मे 
विशेषरूप से विश्व समो मंदी. है हक i में, 
जित वाणी? > 5 = तकी अप्रतिहत और अपराः 
एणी का उद्घोष कर सम्पूर्ण संसार में A 
दाप ONR H तहलका मचा दिया था । इसे 
प जसा तह पोता लो S (| STEN REESE 
के इस पचार की तह में एक जबरदस्त राष्ट्रीय भवना को ल ली ली 
निराला पर सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं का पड़ा था | ae as 


—— 


स्वामी विवेकानन्द के इस प्र फ 
Ss लिन "भाव के फलस्वरूप ही निराला का 'रामक्ृष्ण 


वि 
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सन्यासियों के गहरे प्रभाव ने निराला को प्रारम्भ से ही ग्रद्वौतबादी दार्शनिक 
_बना दिया था | साथ हो उन्होंने उन्हें यह भी सिखाया कि मानवमात्र की 
सेवा वेदान्त के प्रतिकूल नहीं है | 
छायावादी कवियों में प्रायः सभी दार्शनिक सिद्धान्तो का पाथेय लेकर 
चले हैं । प्रसाद, निराला, पन्त, महादेवी आदि सभी का अपना-अ्रपना 
दार्शनिक दृष्टिकोण रहा है | प्रसाद शेव-्रद्वौतवाद के समर्थक हैं, निराला 
_उपनिषदों के श्रद्वोतवाद के उपासक हैं | “दर्शन! का अस्तित्व साहित्य में 
अत्यन्त प्राचीन काल से चला ग्रा रहा है परन्तु मध्यकालीन दार्शनिक सन्तों 
एवं भक्तों के दार्शनिक मतों और छायावादी कवियों के दार्शनिक चिन्तन में 
पर्याप्त मौलिक अन्तर रहा है। भक्त कवि किसी निश्चित मत को अपनाकर 
चले हैं जैसे कि सूर-साहित्य हमें शुद्धाद्वौत का परिचय देता है | विद्यापति 
के पीछे वैष्णव-सहजिया सम्प्रदाय के सिद्धान्त हैं । जायसी aap के 
अनुयायी हैं | इसके विपरीत छायावादी कवि किसी भी दार्शनिक. सिद्धान्त 
की रूढ़ियों से बंध कर नहीं चले हैं ।'आध्ुुनिक युग के सजग सामाजिक इष्टा. 
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होने के नाते इनमें रूढ़िगत मान्यताओं की अस्वीकृति, व्यापक जीवन हृष्टि 
तथा मानववाद की भावना ही प्रमुख रही है | आज का कवि धर्म और दर्शन 
के उन सूत्रों को पकड़ कर श्रागे बढ़ता है जिनमें हमारे भविष्य का मंगल 
छिपा हुआ है | 'दर्शन? का केवल दर्शन! के ही रूप में उनके लिए कोई 
मूल्य नहीं है | ये कवि दर्शन का आधार लेकर समाज की समस्यायों को 
सुलभाने का प्रयत्ने करते रहे हैं । | 

उपरोक्त भावना से ही प्रेरित होकर पन्त ने एक बार कहा था कि आज 
समस्या यह नहीं है कि ईश्वर है अथवा नहीं है बल्कि ्राज तो यह समस्या 
है कि ईश्वर का उपयोग हम अपने मङ्गल के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण 
के लिए कैसे कर सकते हैं | मध्यकालीन और आधुनिक कवियों के दृष्टिकोणों 
में यही प्रधान अन्तर है । यहद दूसरी बात है कि मध्ययुग में भी हमें कबीर 
ओर तुलसी जैसे दार्शनिक विचारक मिलते हैं जिनकी सामाजिक चेतना 
अधिक सशक्त एवं जाणत होने के कारण उनमें दर्शन” का उपयोगितावादी 
रूप भी मिल जाता है परन्तु मध्ययुग में ऐसे विचारकों की संख्या केवल इन 
दोनों तक ही सीमित होकर रह जाती है । 

निराला ने अद्वेतवाद को प्रारम्म से ही आँख मूँद कर स्वीकार नहीं 
किया eal उनके मानस में प्रारम्भ से ही यह aag eg रहा है कि शंकरं के 
PER T AINI यदि संसार और मनुष्य नश्वर हैं तो इनकी सेवा भी 
व्यर्थ है । इसलिए निराला गतिहीन श्रद्वौ तवाद में विश्वास न कर गतिशील 


A ~ q oo ay अन्न i 
ma तवाद में विश्वास करते हैँ जिसका स्वरूप स्वामी विवेकानन्द पहले at 
स्पष्ट कर चुके थे | निराला ने अपने विभिन्न निबन्धों में अपने इन विचारों / 


~ 


का उल्लेख किया है | इन्हें पढ्ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निराला ने 
`A ~ of Ñ 
Ae तवाद मं परस्पर विरोधी बातों का किस प्रकार समन्वय किया है। एक 


श्रोर निराला सृष्टि की उत्पत्ति WA अथवा शब्द से मान कर उसे Ayal 


मानते हैं और उसके चमत्कारबाद का समर्थन करते हैं तथा दूसरी ओर देश- 
काल के बन्धन तोड़कर वे भौतिक विकास का भी समर्थन करते हैं जिसका 


विरोध शंकर एवं विवेकानन्द दोनों ने ही किया है | ऐसी स्थिति में डा० | 


रामविलास शर्मा के शब्दों में निराला अद्वैतवाद को चुनौती सी देते प्रतीत 
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होते हैं । उनकी अधिवास? नामक कविता इसी प्रकार के विचारों को ध्वनित 
करती है | इसमें गतिहीन अधिवास को नमस्कार करते हुए निराला का कवि 


“छूटता है यद्यपि. अधिवास 
किन्तु फिर भी न मुझे कुछ त्रास ।?? 
निराला जैसा उग्र एवं संधर्षी व्यक्तित्व जीवन भर गतिहीनता से सम- 
भौता करने में असमर्थ रहा है | इसी कारण उनका श्रद्वौतवाद सर्वत्र गति- 
शील ही मिलता है | ‘mea और शक्ति? नामक कविता में निराला ate 


का आदि ante ara शूत्य से मानते हैं । वहाँ शक्ति शल्य का ही रूप है। 


शून्यवाद और चमत्कारवाद में ्रास्था रखते हुए भी उनके मन में सन्देह 
उठते रहे हैं | उन्होंने भौतिक प्रगति की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए 
'काव्य में रूप और ASV नामक लेख में कहा है कि-“संसार की भौतिक 
सभ्यता से सब देशों के गुथ जाने के कारण संसार भर के लोगों को आत्मिक 
लाभ पहुँचा है |” इसी विचारधारा के कारण उन्होंने सदेव परिवर्तन और 
प्रसार के नारे बुलंद किए हैं । इसका कारण यह है कि निराला निष्क्रिय 
अध्यात्म को त्याग कर सक्रियता को अपनाने की बात करते हैं| उनकी इसी 


` विशेषता को लक्ष्यकर डा० रामविलास शर्मा ने 'अधिवास? कविता की विवे- 


चना करते हुये लिखा है कि--श्रद्वे तवाद और सन्यास से प्रेम होते हुये भी 
निराला जी की रचनाओं में उनके व्यक्तित्व की चर्चा भी काफी रहती R 
अपने जीवन के दुख को माया कह कर वह नहीं टाल देते बरन्‌ वह उससे 
ही प्रभावपूर्ण पंक्तियों को निर्माण करते हैं-- 

i CRU अन्तर AM कठोर 


देना जी भरसक MAAN, 
मेरे दुख की गहन ATIA 


निशि न कभी हो भोर; 
क्या होगी इतनी उज्ज्वलता- 
क्या वन्दन-ञ्रभिनन्दन ! 
जीवन चिर-कालिक क्रन्दन |? 
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इन पंक्तियों को उद्धृत कर डा० शर्मा आगे कहते हैं कि--“कहाँ रह- 
'स्यवादी कवि की उल्लासपूर्ण कल्पना कि चराचर में सच्चिदानन्द का प्रकाश 
व्याप्त है और कहाँ दुख की इस काली रात की कल्पना जिसका विहान कभी 
होगा ही नहीं ! वह अ्रद्गोतवादी नहीं है जो अपने श्रन्तर को बज्र-कठोर कह 
कर समाज के आगे ताल ठोंकता है । वह समाज के और सैकड़ों लोगों जैसा 
संघर्ष में जूकने वाला सिपाही है और अपना हौसला बढ़ाने के लिये दुश्मन 
को इस तरह ललकारता है |? 
अ्रब निराला के श्रद्वौतवाद की संक्षिप्त रूपरेखा समझ लेनी चाहिए | 
उनका अद्वेतवाद उपनिषदो पर ग्राधारित है | वे एक श्रनिर्वंचनीय, अखंड, 
-निगु ण, निरुपाधि, ATA, श्रगोचर HET सत्ता में आस्था रखते हैं | वे उस 
सत्ता को स्वयं सिद्ध मानते हैं | निराला शंकर के अनुसार ब्रह्म को उपादान 
ब निमित्त कारण मानते हैं । मकड़ी से जैसे जाला स्वयं उत्पन्न होता है उसी 
प्रकार ब्रह्म से इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है । और जगत में प्रतिभासित 
ब्रह्म की यह सत्ता इसी कारण न सत है और न असत | और इसी कारण 
मिथ्या है | परन्तु निराला ने शंकर के. समान जगत के मिथ्यात्व पर उतना 
जोर नहीं दिया है क्योंकि वे विवेकानन्द द्वारा समथि उपनिषदो के जीव- 
ब्रह्म को एकता वाले सिद्धान्त से afte प्रभावित थे। इसी कारण उन्होंने 
जीव-ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन अधिक किया है | मिथ्यात्व पर अधिक 
बल न देने के कारण ही निराला ने प्रकृति के सुन्दर रूपों के चित्र afsa 
किये El और इसी कारण नारी को ARA सत्ता का भी रूप दिया है | 
विवेकानन्द के प्रभाव के कारण ही निराला ने अपने इष्टदेव की कल्पना मात 
रूप में की है । 'देवि तुम्हें मैं क्या दूँ १०५एक बार बस और नाच तू श्यामा” 
आदि रचनाओं में इष्टदेव का यही रूप मिलता छ| 
निराला के ्रद्गौतवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे विषयों के 
'त्याग का उपदेश देकर तथा जगत को मिथ्या बता कर भी ee की अवः 
हेलना नहीं करते | उनका वेदान्त जगत तथा मानवता के सुधार एवं उद्धार 
की प्रेरणा देता है | निराला विवेकानन्द की ही तरह “पहले _ रोटी पीछे घर्म? 


वाली भावना के समर्थक हैं | और इसी भावना ने उनके भीतर उत्कट आत्म- 
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विश्वास तथा अखंड पौरुष के साथ AA का विरोध करने की अ्रसीम 
शक्ति भर दी है। स्वयं को उसी अखंड का अंश मानने के कारण ही वे 
निम॑यता के साथ Gast से टकर लेने की बात कहते हैं। निराला के विषय 
में सबसे मजेदार बात यह है कि वे प्रतिक्रियावादी 'मायावाद? का समर्थन 
करते हुए भी इतने प्रगतिशील और सजग कलाकार रहे हैं। यही उनके 
वेदान्त की मौलिकता है | 

विद्वानों ने रहस्यवाद के दो प्रमुख भेद माने हैं-- १--चिन्तन प्रधान 
और २--भावना प्रधान । इसके अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार का रहस्यवाद 
और माना जाता है--साधनात्मक | चिन्तन प्रधान रहस्यवाद ज्ञान पर 
श्राधारित होता है जबकि भावना प्रधान भावना की तीव्र अनुभूति पर । प्रथम 
प्रकार के रहस्यवादी कबीर, प्रसाद, निराला माने जाते हैं और दूसरे प्रकार 
_के रहस्यवादियों में मीरा, महादेवी आदि की गणना की जाती है। साधना: 
त्मक रहस्यवाद मं हठयोग दि की साधनात्मक पद्धतियों की प्रधानता रहती 
है जेसे कबीर ्रादि में । छायावादी कवि मूलतः चिन्तन प्रधान रहस्यवाद को 
लेकर चले हैं | इस चितन प्रधान रहस्यवाद की आ्रालोचकों ने तीन स्थितियों 
मानी हैं १--जिज्ञासा, २--विरह तथा ३--मिलन । पन्त, प्रसाद, महादेवी 
AR में उक्त तीनों स्थितियों का चित्रण मिलता है परन्तु निराला में जिज्ञासा 
तथा मिलन दौ ही स्थितियों को व्यक्त करने वाली रचनाओं की प्रधानता . 


है । निराला ने विरह के गीत नहीं गाए हैं। इसका कारण यह है कि 
निराला सिद्धान्ततः बेदान्ती हैं । वे श्रद्वौतवादी होने के कारण आत्मा और 
परमात्मा को अखंड एकता में विश्वास रखते हें इसीलिये उन्होंने विरह की 
स्थिति का कभी भी वर्णन नहीं किया है । अपने इसी विश्वास के कारण वें 
कला को भी पूर्ण मानते हैं । छायावाद में प्रायः Baca की ओर दौड़ने और 
अज्ञात प्रेमी के लिए आहें भरी गई हैं । इलाचन्द्र जोशी ने कला के निर्माण 
में विरह का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं ्रावश्यक माना था । अनन्त श्रौर 
विरह के प्रबल विरोधी निराला ने कला के विरह में जोशी बन्धु? नामक अपने 
निबन्ध में अनन्त और विरह की छीछालेदर करते हुये जोशीबन्धुओं को 
विरहिणी विधवा के रूप में सम्बोधित किया | 
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कुछ कथाकथित रहस्यवादियों द्वारा प्रयुक्त 'अनन्त fare’, “अनन्त वियोग? 
आदि शब्दों का मजाक उड़ाते हुए. एक स्थान पर निराला जी ने लिखा है 
“कैसी अद्भुत शब्द-मरीचिका है कि भाव का प्यासा भटकता ही मर 
जाय | और सत्य कितना उज्ज्वल है ! दीपक की तरह अपने ही नीचे श्रन्ध- 
कार | धन्य है, धन्य है ! जिस सृष्टि के केन्द्र मे ब्रह्म है, आनन्द है, सत्य है, 
ज्ञान है वहाँ अनन्त व्यापी विरह, अनन्त वियोग, अनन्त अशान, श्रनन्त 
दुख । क्या बात, क्या कहने १? इस वक्तव्य से भी यही सिद्ध होता है कि 
निराला के रहस्यवाद में विरह की स्थिति का कोई स्थान नहीं है.। निराला- 
काव्य से जिज्ञासा और मिलन की श्रवस्था के दो उदाहरण ही पर्याप्त होंगे | 
उनकी जिज्ञासा में चिन्तन की प्रधानता है-- 
चिन्तन ot AIAR मन 
पर कृति में धन आपूरण 
दर्पण बन तू मसुण सुचिकण 
रूप हीन सब रूप - बिम्ब धन | 
जल ज्यों निर्मल, तट छाया घन 


किरणं का दर्शन? 
मिलन “नयनो का नयनों से बन्धन 


कांपे थर, थर, थर, थर, aq” 
- निराला के काव्य में रहस्यवाद की व्यंजना प्रायः सर्वत्र ही मिल जाती ` 
है| उनका कोई भी कविता-संग्रह ऐसा नहीं है जिसमें इस भावना के दर्शन 
l न होते हों । 'परिमल' की “जागरण? नामक कविता इस भावना के लिए 
प्रसिद्ध है । इस कविता में कवि ने आत्मा की चरमसत्ता में स्थिति को ही 
सत्य मान कर उसी के द्वारा सुजन-क्रिया के होने का उल्लेख Phare | 
जीवात्मा जड़ता अ्रथवा माया के आवरणों से घिरी रहती है । केवल शुद्ध । 
ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा ही वह इन आवरणों को भेद कर लक्ष्य तक पहुँचती 
है | और यही उसकी मुक्तावस्था है | ब्रह्म के मन में सुष्टि रचना की इच्छा 
उत्पन्न हुई । यह इच्छा प्रेम का एक स्वरूप थी। उसमें ज्ञान का आकर्षण | 
था, मोह का नहीं । उसने अपनी माया का प्रसार किया परन्तु प्रेम के रूप | 
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में, छलना के रूप में नहीं-- 
“ज्योति वह दिखाती थी 
संचालित करती थी उसी की ओर |”? 
इसी कविता में उन्होंने ah की उत्पत्ति शब्द? से मानी है--'शब्दज 
. संसार यह |? | 
निराला वेदान्ती हैं परन्तु उनके ग्रद्वैतवाद में भक्ति की भावना का 
सम्मिश्रण है | भक्ति की इसी प्रधानता को उन्होंने “पंचवटी प्रसंग? में ब्यक्त 
किया है-= 
““भक्ति-योग-कर्म-ज्ञान एक हैं 
यद्यपि अधिकारियों के निकट भिन्न दीखते हैं। 
एक ही है दूसरा नहीं है कुछ 
दवेत भाव ही है भ्रम । 
तो भी प्रिये 
भ्रम के ही भीतर से 
भ्रम के पार जाना È I 
मुनियों ने मनुष्यों के मन की गति 
सोच ली थी पहले ही | 
इसीलिए द्वौत-भाव-भावुकों में 
भक्ति की भावना करो 1” 
निराला ने प्रकृति को रहस्यवादी और श्रद्वोतवादी कवि के दृष्टिकोण से 
देखा है, आत्मा परमात्मा के रूप में प्रकृति के क्रीड़ा विलास के सुन्दर चित्र 
अंकित किए हैं | “जुद्दी की कली? इसका प्रमाण है | “शेफालिका” में भी यही 
भावना है । इसमें शेफाली वासकसज्जा ( ATAT ) है, गगन प्रेमी (परमात्मा) 
है | अन्त में दोनों का मिलन होता है रौर शेफाली 
“पाती अमर प्रेमदान 
आशा की प्यास एक रात में भर जाती है । 
सुबह को आली शेफाली भर जाती है vp 
जीव-ब्रह्म कां ञ्रनन्य सम्बन्ध है । ठुम और में? शीर्षक कविता इसी भाव 
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को व्यक्त करती है। इसमें कवि ने जीव और ब्रह्म को अनेक कड़े-कोमल 
सम्बन्धों में बाँधा है-- 
“तुम आशा के मधुमास 
ओर में पिक-कल-कूजन गान, 


तुम मदन-पंच-शर-हस्त 
ax में हूँ मुग्धा अनजान ! 
x x x x 


तुम रण-तांडव-उन्माद TA 
मैं मुखर मधुर नूपुरध्वनि |” आदि 
कई स्थानों पर वैष्णवी-भावना मिलती है जहाँ कवि परम्परागत प्रतीक- 

विधानों का त्याग कर नवीन प्रतीकों का प्रयोग करता है | ऐसे स्थानों पर 
निराला की उस अदृश्य सत्ता के प्रति प्रेम और विश्वास की भावना मुखर हो 
उठती है । एक उदाहरण देखिए-- 

“भर देते हो 

बार-बार प्रिय, करुणा की किरणों से 
लब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो । 
मेरे अन्तर में आते हो देव निरन्तर, 
कर जाते हो ब्यथा भार लघु 


बार-बार कर-कज बढ़ा कर; 
अन्धकार में मेरा रोदन 
सिक्त धरा के अंचल को 
करता हे ay क्ुण-- 


कुसुम कपोलों पर वे लोल शिशिर-कण; 

तुम किरणों से ax, पोंछ लेते हो, 

| स प्रभात जीवन में भर देते हो ।?? 

F उपरोक्त पंक्तियों में एक वैष्णव कवि की सी गहन तन्मयता मिलती है । 
निराला के रहस्यवाद का सत्रसे मुखर रूप उनकी “गीतिका? की FT- 

aa में मिलता है । “गीतिका? के परिचय में प्रसाद जी ने लिखा ee 
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उसका दार्शनिक पक्ष गम्भीर और ब्यंजना मूतिमती है | आलम्बन के प्रतीक 
उन्हीं के लि ए अस्पष्ट होगे जिन्होंने यह नहीं समका है कि रहस्यमयी अनु- 
भूति, युग के अनुसार अपने लिए विभिन्न आ्राधार चुनती है ।?? पं० qaz- 
डुलारे वाजपेयी भी इन कविताओं में रहस्यवाद की प्रधानता मानते हुए 
लिखते है कि-- ““परोक्ष की रहस्यपूर्ण अनुभूति से उनके गीत रंजित हैं। 
कुछ कवियों ने रहस्यपूर्ण कल्पनायें ही की हैं, किन्तु निराला के काव्य का 
मेरुदंड ही रहस्यवाद है laa की दृष्टि से भी इन गीतों के लौकिक की 
श्रवतारणा अलौकिक स्वर से ही हुई है | इससे सिद्ध है कि निराला जी के 
इन गीतों में भी रहस्यवाद की साहित्य-साधना का ही विकास हुआ है |” 
इस संग्रह के कुछ गीतों में जो प्रार्थना-परक हैं, रहस्यात्मक स्थितियों की 
व्यंजना न होकर रहस्यात्मक वैष्णवीय वातावरण की सृष्टि की गई है परतु 
वाजपेयी जी इनमें भी रहस्य भावना को ही प्रमुख मानते हुए लिखते हैं 
कि-- इनमें अनहोनी परिस्थितियाँ नहीं हैं, संयमित जीवन-सौन्दर्य का 
आलेखन हैं, यद्यपि इनमें कोई रहस्य प्रकट नहीं तथापि रहस्यवादी कवि का | 
स्वर सर्वत्र ब्याप्त है |? 


_ डा० रामरतन भटनागर ने “गीतिका” के रहस्यवाद को दो वर्गों में 
विभाजित कर दिया है जो निम्नलिखित हैं---१--जीव-ब्रह्मनपरक रहस्यवोद, 
_२--प्राकृतिक रहस्यवाद | 


१-जीव-ब्रह्म परक-रहस्य-इसमें AMA, अहश्य, अनन्त सत्ता प्रियतम 
रौर आत्मा ञ्रभिसा रिका है | जगत से लांछुना पाकर भी प्रिया का एकमात्र 
आश्रय प्रियः के चरण ही हैं | प्रिया मौन प्रिय-पथ पर चल रही है | उसके 
TAT के प्रत्येक्र आभूषण तथा हृदयगत लज्जा उससे बार बार वापस लौट 
चलने के लिए कहते हैं मगर वह कहती है-- 
“शब्द्‌ सुना हो, तो अब 
लौट कहाँ जाऊ १ 
उन चरणों को छोड़, और 
शरण कह पाऊं! 
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बजे सजे उर के इस सुर के सब तार 
प्रिय-पथ पर चलती, कहते सब DATE |? 
गात्मा के कर्मों के कारण प्रिय को लांछुना सहनी पड़ती है । परन्तु वह 
कहती है कि मेरे सम्पर्ण कर्मों के प्रेरक तो ठुम ही हो इसलिए चुपचाप सब 
सह लेती हूँ । उसे किसी के कहने की चिन्ता नहीं है-- 
“४ (वे) कहें, रहें कहते 
तुम सहते, प्रिय सहते |” 
giia तो सदैव हृदय में ही स्थित रहता है फिर उसे ant कहाँ 
खोजा जाय-- 
(“पास ही रे हीरे की खान, 
i | खोजता कहाँ ate नादान 2” 
| इस बात का अनुभव होते ही हृदय में प्रेम के संस्कार जाग्रत हो उठते हैं- 
| “बह रूप जगा उर में 
बजी मधुर वीणा किस सुर में १ 
कहता है कोई, तू उठ अब, 
खुले हृदय-शतदल के दल सब, 
त्र्यं चढ़ा उनको जो जब तब | 
| आते हैं तेरे मधुपुर में- | 
| ; » वह रूप जगा उर में ।?? | 
| ॥ उर में इस रूप के जगने पर मन में जिज्ञासा होती है कि-- 
हृदय में कौन जो छेड़ता बाँसुरी १? 


जिससे 
हुईं ज्योत्स्ना अखिल मायापुरी ।? 
। इसके उपरान्त प्रिय से मिलन होता है। रात बीतने पर जब प्रभात 
' होता है तो, भावी वियोग की आशङ्का से त्रस्त होकर श्रात्मा चीत्कार कर | 
उठती है— 
| i हुआ प्रात, प्रियतम, तुम जाउगे चले ! 
कैसी थी रात, बन्धु, थे गले - गले 


| 

| 
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निराला के इस प्रकार के रहस्यवादी गीतों में गम्भीर दार्शनिकता होने 
के कारण वे सहज ही समक में नहीं आते क्योंकि उनका नया प्रतीक-विधान 
एवं रूपक सर्वथा नवीन होते हैं | इसी कारण इनमें अपेक्षित सरसता एवं | 
कोमलता नहीं मिल पाती, ऐसा कुछ ्रालोचकों का ख्याल है। परन्तु | 
ऊपर के उद्धरण इस बात को प्रमाणित करते हैँ कि ये गीत सरसता में कम | 
नहीं हे । यह अवश्य है कि जहाँ कवि जगत, जीव, ब्रह्म श्रादि की दार्शनिक | 
व्याख्या करने पर उतर आये हैं, जैसे "जागरण? नामक कविता में, वहाँ | 
अवश्य क्लिष्टता, नीरसता एवं दुरूहता आ गई है। परन्तु ऐसे स्थल कम | 
ही हैँ । दूसरी बात यह भी है कि छायावादी-प्रतीक विधान एवं रूपकों को | 
पहले समझे बिना निराला के ऐसे गीतों का रसास्वादन करना कठिन | 
होता है | | 

२--श्राकृतिक रहस्यवाद--प्राकृतिक रहस्यवाद पर हम प्रकृति-चिशरण 


` का विवेचन करते हुए काफी प्रकाश डाल चुके हैं। यहाँ थोड़े से उदाहरण 


~ 


देकर उसे और स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे | प्रकृति के कण-कण में कवि 
उसी सत्ता की छुवि देखता है-- । 
“Fay भर वरण - गान 
वन - बन, उपवन - उपवन 
जागी छुवि, खुले प्राण |” श्रादि। 
वे अन्य छायावादी कवियों के ही समान प्रकृति के रूपों में अरूप का 
आभास पाते हैँ 
“किस अनन्त का नीला अंचल हिला हिला कर, 
आती हो तुम सजी मंडलाकार |” 
“रहा तेरा ध्यान? शीर्षक कविता में कबि इसी प्रकृति-ग्रेयसी के विषय में 
कहता है-- 
“गगन घन-विटपी, सुमन क्षत्र-गह, नव ज्ञान 
बीच में तू हंस रही ज्योत्स्ना-वसन-परिधान |” 
‘gat री यह डाल वसन वासन्ती लेगी? शीर्षक कविता में आत्मा की 
१० eae 
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साधना को व्यक्त किया गया है । 
~ निराला के बाद के कविता-संग्रहों में भी कई गीत ऐसे हैं जिनमें रहस्य- 
वाद का बही giad चित्रण मिलता है | अ्रणिमा! संग्रह का दलित जन 
पर करो करुणा? एक सुन्दर रहस्यवादी गीत है | कुछ पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं-- 
“मुन्दर है, सुन्द्र 
aqa से जीवन पर 
बरसे अ्रविनश्वर स्वर | 
परसे ज्यों प्राण, 
फूट पड़ा सहज ज्ञान, 
तान सुर सरिता बही 
तुम्हारे मंगल पद छूकर |” 
यही भावना उसी संग्रह के एक अन्य गीत में भी मिलती है-- 
“मैं बेठा था पथ पर 
दुम आए चढ़ रथ पर 
ea किरण फूट पड़ी, 
टूटी जुड़ गई कड़ी" **?? आदि । 

“अणिमा” के रहस्यवादी गीतों में निराश का स्वर प्रवल है। ऐसा 
| लगता है जैसे कवि अन्ध॒कार में मार्ग खोज रहा हो और उसे पाने में सफलता 
| न मिल रही हो । जैसे-- 

'उन चरणों में मुझे दो शरण, 
इस जीवन को बरो हे मरण |”? 


जेसे AN 9 ~ ~ ~ 
जसे Ta कवि की जीवन संध्या निकट आती जा रही है वैसे वैसे वह 
अपने को एकाकी महसूस कर रहा है-- 


“मैं अकेला 
देखता हूँ, aT रही 
... मेरे दिवस की सान्ध्य बेला 
पके आधे बाल मेरे, 
हुए निस्प्रभ गाल मेरे, 
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चाल मेरी मन्द होती जा रही, 
हट रहा मेला | 
जानता हूँ, नदी-भरने, 
जो मुझे थे पार करने, 
कर चुका हूँ, हँस रहा यह देख 
कोई नहीं भेला |”? 


वेला? नामक संग्रह में भी इसी प्रकार की भावनाओं की पुनराब्वत्ति 
मिलती है | कवि शिथिल मन से श्रपनी उसी पुरानी परम्परा की लीक सी 
पीटता है | इन गीतों में न वह रोज है और न बह माधुयं जो “परिमल? 
श्रनामिका? और “गीतिका” के गीतों में मिला था | इस तरह निराला एक 
सफल रहस्यवादी कवि प्रमाणित होते हैं जिन्होंने रहस्यवाद की प्राचीन, बंधी 
बंधाईँ दार्शनिक परम्पराओं से न बंध का दर्शन की स्वतंत्र व्याख्या की और 
उसे अपने गीतों का विषय बनाया | 


प्रश्‍न १७--निराला की सामाजिक विचारधारा पर उनके साहित्य के 
माध्यम से प्रकाश डालते हुए बताइये कि निराला प्रगतिवाद के अग्रदूत रहे हैं । 
उत्तर--निराला श्रपने साहित्य के प्रारम्भिक काल से ही एक सशक्त- 
संघर्षी, उग्र विचारधारा को लेकर चले हैं जो सदेव ग्रन्याय की विरोधी एं 
मानवता की समर्थक तथा प्रेरक रही है | इसके लिए उन्होंने चाहे जिस भी 
. दार्शनिक पद्धति ्रथवा विचारधारा को ग्रहण किया हो परन्तु यह बात सर्वत्र 
लक्षित होती है कि उन्होने श्रॉख बन्द कर किसी का भी श्रन्धानुसरण्‌ नहीं 
किया | उनका विवेक प्रारम्भ से अन्त तक सदैव जागरूक रहा है। हमारे 
यहाँ जन साधारण में यह धारणा प्रचालत है कि वेदान्ती ग्रद्वेतवाद 
जगत को मिथ्या मानने के कारण सदेव निष्क्रियता का प्रचारक रहता है । 
परन्तु हम पीछे निराला के दाशंनिक विचारों का विवेचन करते हुए यह स्पष्ट 
कर आये हैं कि उन्होंने Ba dae को भी, उसकी निष्क्रियता से ऊपर खींच 
कर मानव-मात्र का कल्याण करने वाले सिद्धान्त के रूप में उपस्थित किया 
है। और सच बात तो यह है कि निराला को संघर्ष करने की प्रेरणा श्रद्वौत- 
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वाद्‌ से ही मिली है । जब उन्होंने इस रहस्य को जान लिया कि जोव और 
_ ब्रह्म में अनैक्य नहीं है बल्कि ब्रहम ही प्रकृति के कण-कण में व्याप्त है तो 
, उन्होंने फिर दृढ़ शब्दों में जीव मात्र की एकता का प्रतिपादन कर उसे संघर्ष 
करते हुए आगे बढ़ने के लिए ललकारा। इस धारणा का प्रभाव यह पड़ा 
कि व्यक्ति केवल “स्व? के कल्याण की भावना से ऊपर (उठकर "पर? अथवा 
समष्टि की कल्याण कामना में निमग्न होने के लिए प्रे रित हुआ | उन्होंने 
“घर्म? से पहले “रोटी? की समस्या को प्रमुखता दी | यही निराला के श्रद्वौत- 
वाद्‌ की मौलिकता मानी जा सकती है । 
निराला शुद्ध रूप से मानवतावादी कवि- हैं | बैसे तो “मानवतावाद? का 
नारा लेकर प्रायः सभी छायावादी कवि चले हैं परन्तु मानवतावाद की जो 
गहराई एवं शक्ति निराला में मिलती है वह श्रन्यत्र दुर्लभ है | इसका कारण 
यह है कि निराला का श्रन्यायी के प्रति आक्रोश एवं दीन-दुखियों के प्रति 
सहज निर्मल सहानुभूति बौद्धिक न होकर सदैव क्रियात्मक रही है | निराला 
ने स्वयं जीवन के सभी प्रकार के संघर्ष झेले हैं इसलिए वे जानते हैं कि 
मानव-जीवन साधारणतः कितना तिक्त होता है और साथ ही मधुर मी | इसी 
कारण उनके काव्य में जीवन के तिक्त और मधुर रूपों के बड़े हृदयग्राही चित्रण 
मिलते हैं। हिन्दी-साहित्य में निराला और प्रेमचन्द दो ही कलाकार ऐसे हुए 
हैं जिनके साहित्य में इन दोनों रूपों का सुन्दर एवं यथाथ' चित्रण gaT है | 
| इसी कारण निराला और प्रेमचन्द दीनों के समथ'क एवं प्रगतिवाद के अग्र- 
| दूत माने जाते हैं | यद्यापि पंत ने भी प्रगतिवाद की प्रगति में काफी योग दिया 
है परन्तु उनकी दलितों एवं दीनों के प्रति सहानुभूति केवल बौद्धिक एबं | 


मौखिक ही रही है इसलिए उनके यथाथ'वादी चित्रणों में वह सच्ची एवं / 
हार्दिक सहानुभूति नहीं मिलती जो इन दो कलाकारों में है क्योंकि पंत ने उन्हें 
दूर खड़े हुए एक तटस्थ दर्शक की भाँति देखा है | वे प्रतिदिन के उन तिक्त 
£ मधुर अनुभवों से प्रायः दूर ही WE! इसी कारण निराला एवं प्रेमचन्द 
' | दोनों हमें प्रभावित करते हैं, जन जीवन के उद्धार एवं नव निर्माण के लिए 


। सच्ची PRT देते है जब कि पन्त केवल मौखिक सहानुभूति जाग्रत कर बूर हट | 
£ | ORRI | 
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उपरोक्त कारणों ने ही निराला की सामाजिक विचारधारा को एक स्पष्ट 
एवं उन्नत रूप प्रदान किया È | परन्तु यहाँ यह बात पुनः कह देनी पड़ती है 
कि उन्होंने ata बन्द कर किसी भी विचारधारा का PUNTA नहीं किया 
है । ऊपर हम श्रद्वौतवाद के विषय में उनके मौलिक चिन्तन के विषय में कह 
आये हूँ | यही मोलिकता उनके सामाजिक विचारों में मी मिलती है | प्रगति- 
वाद के विषय में श्राम धारणा यह है कि वह माक्संबाद्‌ का साहित्यिक संस्क- 
रण है जैसा कि पंत ने कहा था | निराला के काव्य में साम्यवाद का स्वर सब 
से ऊपर उभर कर आया है | उनका गद्य-साहित्य तो प्रायः सारा ही इसी 
साम्यवाद को वाणी है | परन्तु निशला ने कहीं भी न तो मा्स-वादी पद्धति 
को अपनाया है और न कहीं रूस अथवा मार्क्स के ही गुण गाये हैं । फिर 
भी उन्होंने सर्वत्र शोषितों का पक्ष लेते हुए शोषकों का उग्र विरोध किया है | 
सामाजिक-संगठन के विषय में उनकी अपनी मौलिक विचारधारा है जिसका 
मूल खोत भ्रद्वौतवाद की नवीन व्याख्या, भारतीय चिन्ताधारा एवं उनके 
अपने जीवन के संघर्ष रहे हैं | हिन्दी काव्य को प्रगतिवादी विचारधारा की 
IN मोड़ने का प्रथम श्रेय निराला को ही है इसमें दो मत नहीं हो सकते | 
` साहित्य का समाज से श्रभिन्न सम्बन्ध है | साहित्य समाज की विचार- 
धारा को विकसित एवं परिवर्तित करता रहता है । समाज का निर्माणक होने 
के कारण ही सङ्कीर्णंता से उसका सदेव विरोध रहा है | देश-विदेश का 
साहित्य इसका प्रमाण है। कुछ लोगों का ऐसा विचार रहा है कि हमें 
अपनी प्राचीन परम्पराश्रों का त्याग नहीं करना चाहिये | विदेशी विचारधारा 
हमारी संस्कृति का विनाश कर देगी | ऐसे लोग रूढ़ि-प्रिय होते हें । साहि- 
त्यकार बही श्रेष्ठ है जो रूढ़ियों का मोह त्याग कर ‘aq? को सब जगह से 
संग्रहीत करे | निराला ने साहित्य में wea देशीय विचारधारां को विवेक 
के साथ अपनाने के लिए इसी बात पर जोर देते हुये लिखा था कि 
“हिंदी में यदि चारों ओर से परकोटा घेरकर अन्य देशों तथा अन्य जातियों 
की भावराशि रोक रखी गई तो इस व्यापक साहित्य के युग में हिन्दी का 
भाग्य किसी तरह भी नहीं चमक सकता ओर उसके साहित्य में महाकवि 
तथा बड़े-बड़े साहित्यिकों के आने की se चिरकाल तक बनी रहे, उनी रहे 
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होता रहेगा ।” अपनी संस्कृति का थोथा दम्भ करने वालों को इसी कारण 
ललकारते हुए निराला ने कहा था कि--“हजार वर्ष से सलाम digd- 
ठोकते नाक में दम हो गया, wal संस्कृति लिए फिरते हे ।” ऐसे लोग 
संसार की तरफ से आँखें बन्द्‌ कर--“अ्रपने ही विवर के व्याघ्र बने बेट रहते 
हैं, अपनी ही दिशा के ऊँट बन कर चलते हैं । 
निराला ने संकीर्णता को कहीं भौ स्वीकार नहीं किया ह क्योंकि वे जानते 
हैँ कि संकीर्णंता समाज को प्रगति के विरुद्ध जाती है । रविबाबू ने एक बार 
चरखे के प्रश्‍न को लेकर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का प्रश्‍न उठाया था | निराला 
जी ने अपने श्रद्धेय महाकवि पर चोट करते हुए उनकी इस माँग को ववक्त 
की रागिनी? कहा था क्‍योंकि निराला का विश्वास व्यक्तिगत स्वतन्त्रता म न 
होकर संघशक्ति में है । संघ बद्ध होने से व्यक्ति ओर समाज दोनों ही 
लाभान्वित होते हैं | इसी विचार को स्पष्ट करते हुए निराला ने कहा था 
कि-- “हम पुण्य उसे ही मानते हैं जिसमें अधिक संख्यक मनुष्यों को लाभ 
हो जिससे वे सुखी .हो |? इस प्रकार निराला व्यक्ति को तुलना H सम्पूर्ण 
समाज के कल्याण की भावना को ही प्रधानता देते हैँ । उनकी सम्पूणं सामा- 
{जिक विचारधारा का मूलमंत्र यही है | 
परन्तु निराला के सामाजिक विचारों में कहीं कहीं पूर्वापर का विरोध 
और अ्रसंगतियाँ भी मिलती हैं | एक तरफ वे वर्णाश्रम धर्म के प्रबल समर्थक 
के रूप में दिखाई पड़ते हैं तथा दूसरी और fash को फटकारते हुए UAT का 
पक्ष लेते हैं | एक स्थान पर वे कहते हैं कि बौद्ध धर्म के sagà का प्रधान 
कारण यह था कि वह वर्णाश्रम धर्म का विरोधी था | इसी भौंक में उन्होंने 
रविबाबू की इस उक्ति का भी खंडन किया था कि द्विज युर्गों से शूद्रों का 
शोप्रण करते आये हैं । आगे चलकर तुलसीदास? में उन्होंने इन्हीं शूद्रौ की 
दीन दशा का सारा उत्तरदायित्व द्विजौ पर डाल दिया हैं | 'वर्णोश्रम धर्म का 
बर्तमान स्थिति’ नामक लेख में उन्होंने शाद्रों का प्रबल पन्न लिया है। उसमें 
होने स्पष्ट लिखा है कि भारत मं श॒द्र दिन पर दिन निन॑ल होते गए, और 
भारत का पतन इसी कारण हुआ | परन्तु भारत का उज्ज्वल भविष्य तभी 
आयेगा जब “द्र शक्तियों से यथार्थ भारतीयता को .किरणे फूटेंगी, वे ही 
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भविष्य के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हैं; और ब्राह्मण क्षत्रिय ग्रादि ea 
जातियाँ ge foo भारत तभी तक पराधीन है जब तक वे नहीं जागते |? 
निराला दासता में सबको समान मानते हैँ | दासो में कोई भी बड़ा छोटा 
नहीं होता | इसी आधार पर उन्होने असवर्ण विवाह का स्वागत किया है | 
भ्राज के वेभ्रम्य से इसी प्रकार के साम्य का जन्म होगा | MST के इसी उज्ज्वल 
भविष्य की घोषणा करते हुए निराला आगे कहते हैं कि--क्रमशः यही 
अन्त्यज और शूद्ध यज्ञकुएड से निकले हुए श्रदम्य चत्रियों की तरद अपनी 
चिरकाल की aga प्रतिभा की नवीन स्फूति से देश में एक अलौकिक जीवन 
का संचार करेंगे | इन्हीं की अजेय शक्ति भविष्य में भारत को स्वतन्त्र 
करेगी ।? 
“शिवाजी के पत्र? में भी कवि ने ast की इसी शोचनीय स्थिति के प्रति 
संकेत करते हुए, ऊं च-नीच के इस भेद को दूर करने की बात कही z= 
! “जारी रहेगी यदि 
इसी तरह आपस में, 
उच्च जातियों की घृणा 
gg, कलह, वैमनस्य? 
तो इसका परिणाम यह होगा कि — 
“निश्चय है 
वेग उन तरंगों का 
NT घट जायगा-- 
रुदर से Bear होकर मिट जायंगी, 
चंचलता शान्त होगी, 
स्वप्न सा विलीन हो जायेगा अस्तित्व सब, 
दूसरी ही तरंग कोई फिर फैलेगी |” : 
निम्र aut के प्रति यही समबेदना निराला के कथा-साहिंत्य में ओर भी 
उभर कर आई है। इसे हम पूर्वाबर का विरोध अथवा विचारों की संगति, 
चाहे कुछ भी कह लें परन्तु यह स्पष्ट है कि निराला एक स्वतंत्र विचारक te 
हैं । रूढ़ियों से बंध कर रहना उन्हें कभी भी सहाय नहीं रहा है । इसी कारण 
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वे एक तरफ तो वर्णाश्रम धमं की श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं और दूसरी तरफ 
Wal के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा और सहानुभूति है | यही निराला | 
की मौलिकता ओर श्रेष्ठता है | ऐसे ही बिचार उन्हें क्रान्तिकारी कवि की |. 
पदवी प्रदान करते हैं | उन्होंने प्रत्येक विचारधारा को उसकी सामयिक उपयो- | 
गिता के रूप में रखकर परखा है | इसी कारण हिन्दी संसार ने उन्हें एकस्वर 
से महाप्राण? की पदवी से विभूषित किया है। और इसी कारण बे प्रगति- 
वाद के अग्रदूत कहलाये हैं | | 
आज के प्रगतिशील साहित्य में देशभक्ति ओर जन-कल्याण का स्वर सब | 
से प्रबल रहा है | देशभक्ति की भावना की नींव निराला छायावादी युग के 
प्रारम्भ में ही डाल चुके थे | समस्त छ्ायावादी काब्य में केवल निराला ही 
एक ऐसे कवि रहे हैं जिनमें देशभक्ति का स्वर सबसे प्रबल रहा है। निराला 
| ' ने भारतीय ऐतिहासिक पुरुषों एवं अ्रतीत प्रेम पर कवितायें लिखी हैं | उन्होंने 
a देश के कण-कण से प्रेम किया है भारतीय विचारधारा उनके जीवन का अभिन्न 
AT रही है | वे प्रारम्भ से आ्राज तक सभी प्रकार की दासता के प्रति लड़ते 
रहे हैं | उनके प्रारम्भिक काव्य में भी छायावाद की रंगीनियों के साथ देश 
TH एवं स्वतंत्रता का स्वर काफी ऊँचा रहा है | Bera साहस, अपराजित 
स्वाभिमान उनको कविता कामिनी को रण्चन्डी का रूप धारण करा देता È | 
उन्होंने राष्ट्रीयता का ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण किया है “उनका 
वुलसीदास सांस्कृतिक नवोत्थान के साथ-साथ समाज शास्त्रीय विशुद्ध व्याख्या 
प्रस्तुत कर जातीयता व राष्ट्रीयता का स्वस्थ रूप सामने रखता है 1” 
निराला की वाणी परतंत्रता को दूर करने के लिए मानब मात्र को समर 
भूमि में आने के लिए ललकारती है । बह कहते हैं--“सिंहों की माद में 
ATA है आज स्यार |? वे शुरु गोविन्दसिह और शिवाजी की वीरता का 
. _ स्मरण दिला कर मानव को अपने ग्रधिकारों की रक्षा करने के लिए ललकारते ' 
हैं | 'जागो फिर एक बार? नामक कविता में वे सिंहनाद करते हुए कहते हँ- 
| “जागो फिर एक बार | 
| feet की गोद से 
| छीनता रे शिशु कौन ! 
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| मौन भी कया रहती वह 
| रहते प्राण १ रे asta! 
| | सिहनी की गोद सें उसका शिशु छीनने का साहस आज तक कोई नहीं 
|| कर पाया | इसलिए तुम सिंह के समान बनो जिससे कोई भी तुम्हारे स्वत्वा 
।' का अपहरण न कर सके । केवल श्रशक्त प्राणी ही श्रत्याचार सहा करते R- 
| । “एक मेष माता ही 

रहती है निर्निमेष-- 

दुबल वह— 

लिंनती सन्तान जब 

जन्म पर अपने Alaa 

तप्त आँसू बहाती है; 
। इसके साथ ही कवि हमारी आपस की फूट की ओर संकेत करते हुए इसे 
दूर करने की सलाह देता है- क्योकि 
“व्यक्तिगत भेद ने 
छीन ली हमारी शक्ति” 
/ और इसी छिनी हुई शक्ति को हमें संगठित करना है । सात समुद्र पार 
/ की एक विदेशी सत्ता हमारी दुर्बलताओं के कारण ही हम पर शासन कर 
\ रही है | इसलिए हमें संगठित दोना है क्योंकि 

“जितनी विरोधी शक्तियों से 

हम लड़ रहे हैं आपस में, 

सच मानो खर्च है यह 

शक्तियों का व्यर्थ ही।” 

निराला शोषण के सदैव विरुद्ध रहें हैं। उन्होंने शोषकों, पाखंडियों 
एवं होंगी नेताओं पर. कस कर चोटें की है | उनके बादल” विप्लवी का 
रूप धारण कर आते हैं जिन्हें देखकर शोषकों की ग्रट्टालिकायें कांप उठती हैं 
ह उठाकर उनका स्वागत करता है। सामाजिक विषमता 
नये “परे? आदि रचनाओं मं खूब 
गुलाब शोधक वर्ग का प्रतीक है 


i 


/ 


Í 
| 
| 
| 


परन्तु दीन कृषक बां 
_का यह रूप निराला की डुक्कर । 
उभर कर सामने आया है। 'कुक्कुरम॒त्ता को 
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जो परोवलम्बी है जबकि कुक्कुरमुत्ता शोषित वर्ग का प्रतीक होते हुए भी 
स्वावलम्बी है | “गर्म पकौड़ी? में कवि का यह व्यंग्य और भी प्रखर हो उठा है। 
उनकी कुछ गजलों में मी यही स्वर प्रमुख रहदा | एक गजल में उन्होंने वर्त- 
मान सामाजिक शोषण का चित्र खींचते हुए यह दिखाया हं कि संसार में 
विजयी कहलाने वाले लोग दूसरों का खून पीकर ही बड़े बनते हँ-- 
खुला भेद विजयी कहाए हुए जो 
सरों का पिए जा रहे हैं ।?? 
सरी गजल में वे पूँ जीपतियों को ललकारते हुए कहते हँ-- | 
“Ne कुल खुल जाय बह सूरत हमारे दिल में हैं | 
देश को मिल जाय जो पूँजी तुम्हारी मिल में है ॥? 

Gay मंहगा रहा! में उन्होंने राष्ट्र के नए. नेताओं का पर्दाफाश किया 
हैँ जो धन के बल पर कांग्रेस के उम्मीदवार बन बैठे हैं श्रखबार वाले भी 
उन्हीं के गीत गाते हैं क्योंकि अखबार व्यापारियों, की ही सम्पत्ति हैं। इस 
के साथ ही मंहगू को यह ce विश्वास हैं कि जब बड़े आदमी अपनी धन- 

` सम्पत्ति छोड़ देगें तभी देश मुक्त होगा | 

अपनी उपरोक्त भावनाओं के कारण ही उन्होंने यह कहा था कि साहि- 

स्यकार का स्थान जनता के बीच है | “उसी के सुख-दुख, आशा-निराशा 
विद्रोह और विजय का चित्रण करके वह अपनी वाणी सार्थक कर सकता हैं|” 
इसके लिए छायावादी निराला ने पहले ही विद्रोह के स्वर फू के थे | उनकी 
यह भावना उनकी सन्‌ १६४० के बाद की कविताओं में तो बहुत ही शक्तिः 
शाली रूप धारण कर सामने Bi हैं परन्तु उससे बहुत पहले ही उन्हीं ने 
‘fran’, विधवा? “जायो फिर एक बोर” आदि कविताओं में यही स्वर छेड़ 
थे | fran शीर्षक कविता तो अपनी अभिव्यक्ति, भाव व्यंजना, भाषा, Se 
आदि सभी हष्टियों से वर्तमान प्रगतिवादी साहित्य की अग्रवूत मानी जाती 
है । “भिखारी? वाली भावना, कला एवं भाषा ने ही प्रगतिवाद का पथ प्रद” 
शंन किया है | 

उनकी इस सफलता कारण यह है कि निराला मनुष्य और उसके दुख 
को ही सदेव वाणी देते आये हैं | डा० रामविलास शर्मा के अनुसार 
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“अपने देशवासियों के दुख को उन्होंने जो अ्रमिव्यक्ति दी है उसे वे (निराला 
के आलोचक) भूल जाते हैं | जिसे वह भूल जाते हँ-मानव और उसका दुख- 
बही निराला को महान कवि बनाता है | उस दुख को भुलाया नहीं जा 
सकता क्योंकि वह दुख सत्य हे, मनुष्य के समाजिक जीवन से उत्पन्न हुआ 
Spo इसी कारण निराला कल्पना के स्वर्णिम स्वर्ग में विहार न कर धरती के 
वास्तविक स्वर्ग को श्रेष्ठ समझता है | “नरगिस? में कवि ने प्रथ्वी के सौन्दर्य 
को स्वर्ग की कल्पना से भी सुन्दर माना है | डा० शर्मा ने निराला-साहित्य 
की विशद विवेचना करते हुए निराला के इसी महत्व का अंकन निम्नलिखित 
शब्दों में किया है-- 

“उसका कथा-साहित्य भारत पर अंग्र जी राज की क आलोचना हें; 
जनता की दरिद्रता और दुखी जीवन की तस्वीरे सभ्य अंग्र ज-शासन पर सबसे 
अच्छी टिप्पणी हे | साथ ही ae साहित्य भारतीय रूढ़िवाद की खरी आलो- 
चना करता हे । विशेषरूप से वह जाति-प्रथा के हामियों, समाज में ऊँच-नीच 
का भेद कायम रखने वालों की श्रस्लियत 'जाहिर कर देता है | वह उनके 
ऊपर से धर्म के लवादे उतार फेंकता है और उनका सच्चा मानव-द्रोही रूप 
प्रकट कर देता हे। '"'धर्म ही नहीं विवाह, पारिवारिक जीवन, नेतिक मूल्य, 
जहां भी मनुष्य दुरंगी नीति बरतता है, निराला उसे उघाड़ कर रख देता हैं | 
दुखी मानव के प्रति सहानुभूति प्रकट करने की, जीवन संघर्ष में लड़ने के लिए, 
उसे ललकारने की, अन्याय का सक्रिय विरोध करने की mate भी उसमें ह्‌ँ । 
यह दूसरी प्रदत्त ही अधिक शक्तिशाली हैं और उसे युग निर्माता साहित्यकार 


बनाती है ।?? 
सम्पूर्ण निराला साहित्य में हमें यथाथ जीवन का एक चमकता हुआ 


स्पष्ट चित्र मिलता है | इसमें सड़क के किनारे बैठ कर पत्थर तोड़ती मजदूर 
छी है, लकुटिया टेक कर चलने वाला भिखारी है, aÑ को SE खिलाने 
बाले ब्राह्मण देवता हैँ, ढोंगी नेता हैं, मककार साहित्यकार है | श्रौर दुखी के 
ग्रत सर्वत्र निराला की सक्रिय सहानुभूति Rl वे अन्याय का सक्रिय प्रतिरोध 

“रामर? से लेकर Hey किसान तक सभी 


करने की आवाज उठाते हूँ | SAF तेकर HET q 
“इसी सक्रिय प्रतिरोध में लगे हैं और यदद सब वित करन के लिए निराला. 
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ने संस्कृत-गमित भाषा से लेकर जन-समाज में बोली जाने वाली साधारण 
आषा को प्रयोग किया है । आज तक का प्रगतिवाद भी इन्हीं भावनाओं को 


लेकर चल रहा. है | इसी कारण निराला एकस्वर से प्रगतिवाद के ्रग्रवूत 
घोषित किये गए हैं और यही उनकी “महाप्राणता? है | 


प्रन १८--निराला की कला पर एक सारगमित निबन्ध लिखिये | 
उत्तर--निराला की कला की विवेचना करते समय हमें पुनः अपनी 
उन्हीं पंक्तियों को दुह्दराना पड़ता है कि निराला एक ऐसे विद्रोही कवि रहे 
2 जिन्होंने जीवन, साहित्य अथवा समाज में, कहीं भी रूढ़ियों को स्वीकार 
नहीं किया है | बिल्कुल यही बात उनकी कला के विषय में भी चरितार्थ 
होती है| उनके रूप-विधान को लिया जाय अथवा वातावरण चित्रण को 
Seal को लिया जाय अ्रथवा भाषा को, सर्वत्र एक मौलिकता, नवीनता 
एवं अद्भुत ओज मिलता है । उनकी विचारधारा का विश्लेषण करते समय 
हम Wd st में उनकी इस मौलिकता ,रूढ़ि-विरोध एवं नवीनता का उल्लेख 
कर आये हैं । उसमें हमने यह देखा कि निराला जहाँ कहीं भी बँधी बँधाई 
लीक से हटे हैं वहाँ उनका उद्देश्य सर्वत्र जन-कल्याणु ही रहा = | यही बात 
उनके Fe, माषा, श्रभिव्यक्ति आदि में किये गये परिवर्तनं के मूल में भी 
दिखाई पड़ती है | कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि निराला ने जो विद्रोह 
किया है वह केवल विद्रोह के ही लिए श्रथवा सस्ती ख्याति प्राप्त करने के 
लिए किया है | परन्तु निराला ऐसे मेधावी कलाकार से ऐसे इटपु'जिएपन 
की आशा करना मूर्खता ही है | उनका विद्रोह ata सोद्देश्य रहा है | इस 
का कारण यह है कि निराला मूलतः मानवतावादी कलाकार रहे हैं इसी 
कारण उन्होंने अपने विद्रोह के मूल में अत्यन्त व्यापक उदारता का समावेश 
किया है | यद्दी बात उनके छन्द अथवा भाषा के विद्रोह में भी मिलती है | 
हिन्दी मं सबसे अधिक शोर निराला के छुन्द-विद्रोह का रहा है | उनका | 
नवीन मुक्तछुन्द हिन्दी के लिए एक नवीन घटना थी | इस नवीन ga को | 
Se साहित्य के अ्रनेक महारथी एवं ठेकेदार साहित्य हत्या के डर से 
संत्रस्त हो उठे थे | स्वर्गीय महाबीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी नवीन छुन्द में O 
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| के कारण “Get की कली? को छापने से इन्कार कर दिया था । उन्हें 
we इतने से ही संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने अनेक लेख लिख कर निराला के 
इस मुक्तछंद का तथा नवीन छायावादी प्रबृत्तियों का घोर विरोध किया | 
परन्तु निराला तो प्रारम्भ से ही ग्रथक योद्धा रहे हैं इसलिये इन श्राक्रमणों 
से Der तो वे अवश्य हुए परन्तु उन्हें कोई अपने इस नवीन पथ से विचलित 
न कर सका | उन्होंने ओर भी शक्ति एवं उत्साह के साथ eet ange में 
अनेक कवितायें लिखीं जो कालान्तर में हिन्दी की अमर-निधि प्रमाणित हुई 
आज हिन्दी का पाठक 'राम की शक्तिपूजा?, तुलसीदास”, “पंचवटी प्रसंग, 
‘gel की कली?, “सरोज स्म्रति?, “वनबेला?, “शेफालिका? आदि लम्बी-छोटी 
कविताओं के पाठ में वही रस लेता है जो वह तुलसी, सूर अथवा प्रसाद के 
काव्य में लेता है। इसका कारण यह है कि निराला ने जो नवीन प्रवृत्ति 
अपनाई JE बहुत समक बूक के साथ गम्भीर अध्ययन के उपरांत अपनाई 
ओर उसे अपनी श्रपूर्व मेधा शक्ति से कला की चरम कोटि तक पहुँचा दिया। 
निराला के छुन्द-सम्बन्धी विद्रोह की एक लम्बी कहानी रही है । छन्दो 
के चेत्र में नवीनता लाने वाले केवल निराला ही नहीं थे। हिन्दी में प्रसाद, 
निराला, पन्त आदि से पूर्व रीति बद्ध काव्य प्रचलित था | सबसे पहले प्रसाद्‌ 
ने छुन्दों के क्षेत्र में एक नवीन कदम उठाया था | हिन्दी में भिन्न ठुकान्त का 
तथा मुक्तछुन्द का प्रयोग सबसे पहले उन्हीं ने किया था | यहद भिन्न gaia 
gre हिन्दी में तीन प्रकार से प्रयुक्त हुआ | प्रसाद के अनेक आख्यानकों में 
इक्कीस मात्रा्रों वाले भिन्न तुकान्त मात्रिकछुन्द का प्रयोग हुआ । गुप्त जी ने 
“वीरांगना? आदि काव्यौं में वर्णात्मक भिन्न तुकान्त Gea का प्रयोग किया और 
तीसरे प्रकार के भिन्न ठुकान्त के दर्शन हरिश्रौधजी के महाकाव्य “प्रियप्रवास? में 
हुए जो संस्कृत की श्रतुकान्त कविता का हिन्दीकरण था | Wg उपरोक्त 
सभी प्रयोग gat के निश्चित नियमों के आधार पर ही किए गए थे | 
इसके विपरीतनिराला का मुक्तछुन्द सभी प्रकार के वर्ण, मात्रा, गण आदि 
के नियमों से सर्वथा मुक्त रहा है। हिन्दी में “निराला? और ‘ange 
अन्योन्याश्रित शब्द से बन गए हैं । 

निराला ने “मुक्तछंद? की विवेचना करते हुए “परिमल? की भूमिका में 
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ने संस्कृत-गर्भित भाषा से लेकर जन-समाज में बोली जाने वाली साधारण 
भांषा का प्रयोग किया है। आज तक का प्रगतिवाद भी इन्हीं भावनाओं को 
लेकर चल रहा है | इसी कारण निराला एकस्वर से प्रगतिवाद के श्रग्रदूत 
घोषित किये गए हैं और यही उनकी "महाप्राणता? है | 


प्रन १८--निराला की कला पर एक सारगभित निबन्ध लिखिये | 

उत्तर--निराला की कला की विवेचना करते समय हमें पुनः अपनी 
उन्हीं पंक्तियों को दुहराना पड़ता है कि निराला एक ऐसे विद्रोही कवि रहे 
हैं जिन्होंने जीवन, साहित्य अथवा समाज में, कहीं भी रूढ़ियों को स्वीकार 
नहीं किया है | बिल्कुल यही बात उनकी कला के विषय में भी चरितार्थ 
होती 2) उनके रूप-विधान को लिया जाय अथवा वातावरण चित्रण को 
Heat को लिया जाय अथवा भाषा को, सर्वत्र एक मौलिकता, नवीनता 
एवं Aya sis मिलता है | उनकी विचारधारा का विश्लेषण करते समय 
हम Wd Pst में उनकी इस मोलिकता,रूढ़ि-विरोध एवं नवीनता का उल्लेख 
कर आये हैं । उसमें हमने यह देखा कि निराला जहाँ कहीं भी बँधी बँधाई 
लीक सें हटे हैं वहाँ उनका उद्देश्य सर्वत्र जन-कल्याणु ही रहा हे | यही बात 
उनके Fe, भाषा, श्रभिव्यक्ति आदि में किये गये परिवर्तनों के मूल में भी 
दिखाई पड़ती है | कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि निराला ने जो विद्रोह 
किया है वह केवल विद्रोह के ही लिए ग्रथवा सस्ती ख्याति प्राप्त करने के 
लिए किया है | परन्तु निराला ऐसे मेधावी कलाकार से ऐसे geg जिएपन 
की आशा करना मूर्खता ही है | उनका विद्रोह ata सोद्देश्य रहा है। इस 
का कारण यह है कि निराला मूलतः मानवतावादी कलाकार रहे हैं इसी 
कारण उन्होंने अपने विद्रोह के मूल में अत्यन्त व्यापक उदारता का समावेश 
किया है | यही बात उनके छन्द अथवा भाषा के विद्रोह में भी मिलती È | 

हिन्दी मं सबसे अधिक शोर निराला के छुन्द-विद्रोह का रहा है | उनका 


नवीन म॒क्तछुन्द हिन्दी के लिए एक नवीन घटना थी | इस नवीन छन्द को. 


~ 


दिखकर साहित्य के श्रनेक महारथी एबं ठेकेदार साहित्य हत्या के डर से 
(da हो उठे थे | स्वर्गीय महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी नवीन छन्द में 
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होने के कारण “Get की कली? को छापने से इन्कार कर दिया था । उन्हें 


Roos Ext लेसे 7 at ~ a ~ 
उन्हें इतने से ही संतोष नहीं हुआ तो उन्होने श्रनेक लेख लिख कर निराला के 


इस मुक्तछंद का तथा नवीन छायावादी प्रबृत्तियों का घोर विरोध किया | 
परन्तु निराला तो प्रारम्भ से ही अथक योद्धा रहे हैं इसलिये इन ग्राक्रमणों 
से Ger तो वे अवश्य हुए परन्तु उन्हें कोई अपने इस नवीन पथ से बिचलित 
न कर सका । उन्होंने और भी शक्ति एवं उत्साह के साथ eet ana में 
अनेक कवितायें लिखीं जो कालान्तर में हिन्दी की श्रमरूनिधि प्रमाणित हुई 
ast हिन्दी का पाठक “राम की शक्तिपूजा?, 'तुलसीदास?, “पंचवटी प्रसंग?, 
‘gel की कली?, “सरोज स्मरति’, “वनबेला?, “शेफालिका? ante लम्बी-छोटी 
कविताओं के पाठ में वही रस लेता है जो वह तुलसी, सूर अ्रथवा प्रसाद के 
काव्य में लेता है। इसका कारण यह है कि निराला ने जो नवीन प्रबृत्ति 
अपनाई बह बहुत समक बूक के साथ गम्भीर अध्ययन के उपरांत अपनाई 
ANT उसे अपनी श्रपूर्व मेधा शक्ति से कला की चरम कोटि तक पहुँचा दिया। 

निराला के छुन्द्‌-सम्बन्धी विद्रोह की एक लम्बी कहानी रही है । Het 
के aa में नवीनता लाने वाले केवल निराला ही नहीं थे । हिन्दी में प्रसाद, 
निराला, पन्त आदि से पूर्व रीति बद्ध काव्य प्रचलित था | सबसे पहले प्रसाद 
ने gedit के क्षेत्र में एक नवीन कदम उठाया था | हिन्दी में भिन्न ठुकान्त का 
तथा मुक्तछ॒न्द का प्रयोग सबसे पहले उन्हीं ने किया था | यह भिन्न तुकांत 
gee हिन्दी में तीन प्रकार से प्रयुक्त हुआ | प्रसाद के अनेक श्राख्यानकों में 
इक्कीस मात्राओं वाले भिन्न तुकान्त मात्रिकछुन्द का प्रयोग हुआ | गुप्त जी ने 
“वीरांगना? आदि काव्यों में वर्णात्मक भिन्न तुकान्त छन्द का प्रयोग किया और 
तीसरे प्रकार के भिन्न तुकान्त के दर्शन हरिश्रौधजी के महाकाव्य “प्रियप्रवास? में 
हुए जो संस्कृत की ग्रतुकान्त कविता का हिन्दीकरण था। We उपरोक्त 
सभी प्रयोग छुन्दों के निश्चित नियमों कें श्राधार पर ही किए गए थे | 
इसके विपरीतनिराला का मुक्तछुन्द सभी प्रकार के बण, मात्रा, गण आदि 
के नियमों से सर्वथा मुक्त रहा है। हिन्दी में “निराला? और “मुक्तछंद? 
श्रन्योन्याश्रित शब्द से बन गए हैं । 

निराला ने “मुक्तछंद? की विवेचना करते हुए 'परिमल की भूमिका में 
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स्पष्ट लिखा है कि--जहाँ मुक्ति रहती है, वहाँ बन्धन नहीं रहते aie 
का अर्थ ही है बन्धनों से छुटकारा पाना | ऊपर जितने प्रकार के अतुकान्त 
काव्य के उदाहरण दिए गए हैं, सब एक-एक सीमा में बंधे हुए हैं, एक 
एक प्रधान . नियम सब में पाया जाता है | aga में गणां की ह्ला, 
मात्रिक वृत्तं में मात्राओं का साभ्य, वर्ण इत्तों में अक्षरों की समानता मिलती 
eega प्रकार के दृढ़ नियमों से बंधी हुई कविता कदापि मुक्त छुंद नहीं 
हो सकती । मुक्तछंद तो वह है जो छंद की भूमि में रहकर भी मुक्त है |” 
“परिमल? के तृतीय खण्ड में इसी मुक्तछन्द में लिखी हुईं कवितायें संग्रहीत 
हैं । “उनमें कोई नियम नहीं | केवल प्रवाह कवित्त छुन्द का सा जान पड़ता 
है | कहीं-कहीं gis अच्तर आप ही AIT aT जाते हैं | मुक्त छुन्द का सम- 
थक उसका प्रवाह ही है। बद्दी उसे छन्द सिद्ध करता है, और उसका नियमः 
राहित्य उसकी मुक्ति |” 

अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में निराला ने ‘get की कली? कविता 
की प्रारम्भिक पंक्तियाँ उद्घृत कर छन्द के आधार पर उसकी विवेचना 
की है 


“विजन-वन बल्लरी पर 

सोती थी सुहाग-भरी 
स्नेह-स्वप्न-मग्न अ्रमल-कोमल तनु तरुणी 
जुही को कली | 

' हग॒ बन्द किए-शिथिल-पत्रांक में |? 
निराला कहते हैं कि--“यहाँ “सोती थी सुहाग भरी? आठ wat aT 
एक छुंद आप ही श्राप बन गया है | तमाम लड़ियों की गति कवित्त छुंद की 
तरह है |?” निराला का मत है कि हिन्दी में मुक्तकाव्य कवित्त-छुंद की बुनि- 
याद पर सफल हो सकता है। मुक्तछुंद में भी कवित्त की तरह Art of 
| Reading का ग्रानन्द मिलता है । इस छुन्द के इसी गुण के बल पर 
| निराला ने कवि-सम्मेलनों में अपने मुक्तछंद की विभिन्न कविताओं का पाठ | 

| कर इस छुन्द के विरोधियों को भी मुग्ध कर लिया था | इरुका कारण उन्हीं 

| के शब्दों में यह है कि gaga भी अपनी विषम-गति में एक ही साम्य 
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a अपार सौन्दर्य देता है, जेसे एक ही अनन्त महासम॒द्र के हृदय की सब 
छोटी बड़ी तरंगें हों, दूर प्रसरित दृष्टि में एकाकार, एक ही गति में उठती 
ओर गिरती हुई | 

` आखिर छन्दों के इतने बड़ विशाल ग्रम्बार के रहते हुए इस नवीन 
ge की आवश्यकता ही कवि ने क्यों अनुभव की | इसका उत्तर स्वयं कवि के 
शब्दों में ही निम्नलिखित है--“मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी 
मुक्ति होती है | मनुष्यों की मुक्ति कमों के बन्धन से छुटकारा पाना है और 
कविता की मुक्ति छुन्दौं के शासन से अलग हो जाना ।"'"मक्तकाव्य कभी 
साहित्य के लिए श्रनर्थकारी नहीं होता किन्तु उससे साहित्य में एक प्रकार 
की स्वाधीन चेतना फेलती है जो साहित्य के कल्याण की ही मूल होती है | 
जैसे बाग की बंधी और वन की खुली हुई प्रकृति | दोनों ही सुन्दर हैं पर 
दोनों के आनन्द तथा दृश्य दूसरे-दूसरे हैं ।” कविता की रूढ़ियों से इसी 
मुक्ति के लिए निराला ने मुक्तछंद की श्रवतारणा की थी न कि किसी हुराग्रह 
के कारण | इस छुन्द के कट्टर विरोधी adia द्विवेदी जी को भी “पंचवटी 
प्रसंग? में प्रयुक्त इस छुन्द के सुन्दर एबं प्रवाहपूर्ण रूप को देखकर अस्त में 
यह स्वीकार करना ही पड़ा था कि--“हिन्दी वालों Heo फीसदी इस gE 
को अच्छी तरह पढ़ भी न सकेंगे | पर चीज नई है | अगर इसका आदर हो 
तो आगे भी इसी छुन्द में कुछु लिखिऐगा | मुझे तो रचना लालित और 
भावपूर्ण जान पड़ती है |” पंचवटी प्रसंग? की महत्ता यही थी कि इस कविता 
में कवि पहली बार शक्तिशाली ढंग से लयात्मक मुक्तछुन्द लेकर उपस्थित 
हुआ था । यह छन्द एक नवीन क्रान्तिकारी प्रवृत्ति के रूप में हिन्दी में आया। 
इसके उपरान्त निराला निरन्तर इसी छुन्द का प्रयोग करते रहे | अ्रमिताक्षर 
श्रतुकान्त और लयात्मक मक्तछुन्द के रूप में निराला ने हिन्दी काव्य-छुन्द 
और शैली में इतना विस्तार उत्पन्न कर दिया कि उनके प्रति विद्रोह की 
आवाज उठने लगी और लोग उनके He को ‘FAAP छन्द ओर "रबड़? 
छन्द कहकर उनका उपहास करने लगे । परन्तु सत्थ और शक्ति ने समय के 
गतिरोधों पर विजय प्राप्त की और उसका परिणाम यह हुआ कि आज हिन्दी 
में अधिकांशतः युवक वर्ग इसी छन्द का प्रयोग कर रहा है | 
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मुक्तछुन्द्‌ में संगीत का ज्ञान होना आवश्यक माना जाता है और वह भी 
श्रालाप-प्रधान संगीत का | ग्रालाप-प्रधान होने के कारण ही मुक्तछुन्द में 
स्वर का MARA प्रवाह WHA होता AUT जाता है। सम ओर विषम पदों 
को एक लय के साथ पढ़ा जाता है। लय का ऊँचा-नीचा अथवा छोटा- 
बड़ा होना पंक्ति के छोटी-बड़ी होने पर निर्भर रहता है । पंक्ति अगर छोटी 
है तो लय भी छोटी गई और यदि पंक्ति दीर्घ है तो स्वर की दीर्घता भी बढ़ 
जायगी | एक उदाहरण देखिए-- 
“मुक्त हो गए प्राण 
रुका है सारा करुणा-क्रन्द्न 
बहती कैसी पागल धारा 
हाथ जोड़कर खड़ा देखता दीन-विश्व यह सारा |” 
यहाँ द्वितीय एवं चतुर्थ चरण प्रथम और तृतीय चरण की ATT काफी 
बड़े हुं । इसलिए स्वर का उतार-चढ़ाव, संकोच ate विस्तार उन्हीं के 
आकार के अनुरूप होता चला जायगा | 
“जुही की कली? मुक्त छन्द की बहुत सुन्दर रचना मानी जाती है। यहाँ 
हर चीज हल्की और कली की ही तरह खिलती हुई सी है। उसमें पहाड़ी 
भरने का सा प्रवाह है | परन्तु कुछ कविताओं में पर्याप्त गाम्भीर्य मिलता 
है | वहाँ पढ़ने वाले को एक-एक शब्द के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ना 
पड़ता है | जेसे गीतिका का यह गीत है-- 
“प्रात तव द्वार पर, 
आया जननि नेश अन्ध पथ पार कर |? 
atga की कविताओं में प्रसाद और ओज गुण के अनुरूप शब्दावली 
भी परिवर्तित होती रहती है | प्रसाद गुण के अनुरूप ललित पदावली के 
दर्शन ‘fis रव पपीहदे प्रिय बोल रहे? जेसी पंक्तियों में होते हैं तथा ओज 
गुण के लिए कवि, “बिंध मह्दोल्लास से बार-बार आकाश विकल? जैसी 
पदावली का प्रयोग करता है । “राम की शक्तिपूजा? में ग्रोज गुण के अनुरूप 
सशक्त पदावली का अत्यन्त सुन्दर प्रयोग हुआ है | गुण एवं भावों के Aa- 
रूप ही पदावली का निर्वाह करने में निराला अद्वितीय हैं । 'सन्ध्यासुन्दरी' 
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| gaga में जितनी सुन्दर बन कर आई है वेसा अन्य किसी भी छन्द में होना 
| असम्भव था | इस प्रकार निराला हिन्दी में मुक्तछुन्द के आदि प्रवत्त क और 


|उसके सबसे सफल कवि हैं las कोई व्यक्ति मुक्तछुन्द का उपहास करने का 
[साहस नहीं करता | 


छन्द के समान ही निराला ने भाषा के क्षेत्र में मी विभिन्न नवीन प्रयोग 
किए हैं| भाषा की नवीनता की दृष्टि से सम्पूर्ण छायावादी काव्य अत्यन्त 
पूणं रहा है। भाषा का सबसे बड़ा सौन्दर्य यह माना जाता है कि वह 
वत्र भाव की सफल वाहिका बन सके | भावों के अनुरूप ही उसके स्वरूप 
में भी परिवर्तन होता रहता है | तुलसी, सूर, बिहारी, भूषण आदि की भाषा 
में यह सौन्दर्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है। द्विवेगी युग की भाषा इतित्रृत्ता- 
त्मक काव्य के तो उपयुक्त थी परन्तु उसमें नवीन युग के नवीन भावों को 
ध्वनित करने की शक्ति का अ्रभाव था । छायावादी काव्य नूतन सूक्ष्म भाव- 
Tat को लेकर चला था जिसके लिए लाक्षणिक गुणों वाली नवीन भाषा 
की अपेक्षा थी । इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर छायावादी कवियों ने 
नवीन भाषा का ग्राविष्कार सा किया जिसमें लाच्षणिकता की प्रधानता रही | 
इसके लिए उन्होंने अभिनव मूत्तिमत्ता, रहस्यात्मक सांकेतिकता, समास-शक्ति, 
maam, नवीन प्रतीक पद्धति आदि का नूतन भावों को सफलतापूर्वक 
श्रभिव्यक्त करने के लिए समावेश किया। gest तो सम्पूर्ण छायावादी 
काव्य की सारी सफलता का श्रेय उसकी लाचणिक शब्दावली को ही देते 
हैं | इन कवियों ने सुन्दर एबं सार्थक शाब्द-चयन द्वारा भाषा के परिष्करण 
एवं अ्रलंकरण का अद्भुत कार्यं किया जिससे भाषा का रूप अत्यन्त मधुर, 
मोहक एवं मादक हो उठा | 
माषा के परिष्करण एबं अलंकरण के चेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य पन्त 
ने किया | पन्त जैसा शब्दों का कुशल शिल्पी हिन्दी में और कोई भी नहीं 
है । परन्तु पन्त की सीमा कोमल-कांत-पदावली तक ही सीमित होकर रह 
जाती है । भाषा के ओज के अनुरूप शब्द-विधान करने में प्रसाद और 
निराला अद्वितीय हैं | निराला का भाषा के कोमल एवं परुष दोनों ही रूपों 
११ 
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पर श्रबाध अधिकार है । माषा पर अबाध अधिकार की चर्चा करते समय 
“हरिओ्ौध? का उल्लेख आवश्यक हो जाता है | कहा जाता है कि 'हरिऔध! 
ने अपनी कृतियों में क्लिष्ट से क्लिष्ट एवं सरल से सरल भाषा लिखी है। 
भाषा के ये ही दोनों रूप निराला में भी मिलते हैं | कहीं-कहीं तो एक ही 
कविता में इन दोनों के दर्शन हो जाते हैं | परन्तु निराला और हरिश्रौध में 
यह अन्तर है कि हरिऔध का उद्देश्य केवल यह दिखाना रहा है कि वे दोनों 
प्रकार की भाषा सफलतापूर्वक लिख सकते हैं । उनमें भावों के अनुरूप भाषा 
का परिवतित रूप नहीं मिलता । वे केवल चमत्कार उत्पन्न करने में विश्वास 
करते हैं | निराला की कला उनसे भिन्न स्तर की है! उन्होंने जहाँ कहीं भी 
भाषा का रूप बदला है वहाँ भावों के अनुरूप ही बदला है। चमत्कार- 
प्रदर्शन की भावना उनमें कहीं भी नहीं मिलती | उनकी महान्‌ कविताओं में 
भी सामान्य व्यावहारिक भाषा के साथ ही साथ छायावादी लाक्षणिक शेली 
कोमल कान्त पदावली में नृत्य करती हुईं दिखाई पड़ती है | 
भाषा पर निराला का पूर्ण अधिकार है | उनकी शब्दावली में प्रायः 

संस्कृत शब्दावली का प्रचुर प्रयोग हुआ है । तुलसीदास? तथा “राम की 
शक्ति पूजा? की प्रारम्भिक ही नहीं वरन्‌ अधिकाँश पंक्तियाँ समास पद्धति पर 
रची गई हैं जिनका विश्लेषण करने में सामान्यं बुद्धि पाठक हतोत्साह हो 
उठता है | परन्तु भाव-गांमीर्य को व्यक्त करने के लिये बही शब्दावली समर्थ 
होती है | दूसरे उस शब्दावली द्वारा वातावरण का यथार्थ WET होता है। 
इसके विपरीत कहीं कहीं निराला ने सामान्य शब्दावली द्वारा ही अत्यन्त 
गम्भीर, मामिक एवं विस्तृत भावों को अभिव्यक्त किया है | “सरोज स्मृति? में 
उन्होंने साधारण शब्दों की सहायता से ही वे चमत्कारी एबं रमणीयं पंक्तियाँ 
लिखीं हूँ जिन्हें उद्धत करने का मोह कोई भी नहीं छोड़ सका है |-- 

दुख ही जीवन की कथा रही 

क्या कहूँ ्राज जो नहीं कही |? 

तथा 
aiea करने को भाग्य aE 
देखा भविष्य के प्रति श्रशङ्क ।? 


J SS 
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परन्तु कहीं-कहीं निराला ऐसी भाषा का व्यवहार भी करने लगते हैं जो 
उनकी उच्च कलात्मक भाषा के साथ बेमेल ओर गँवारू सी लगती है | 
सरोज स्मृति? में ही उन्होंने निम्नलिखित पंक्तियाँ भी लिखी हैं-- 
एन्द्र स पास हैं लड़की वह, 
बोले मुझसे छुब्बीस ही तो 
वर की है उम्र, ठीक ही है 
लड़की भी अ्रटठारह की है | 
ऐसी भाषा उस कविता के गौरव की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ रहती 
है । ऐसे स्थलों पर ऐसा प्रतीत होता है मानो कवि अपनी मूलधारा से zz- 
कर चला है और अपने सहज गौरव और सामर्थ्य को भूल बेठा है | 
परन्तु उपरोक्त प्रवृत्ति सत्र नहीं मिलती । कुछ कवितायें तो इतनी 
सुन्दर ह जसे सन्ध्यासुन्दरी', “Get की कली? आदि जिनमें कवि की कला 
एवं भाषा के प्रति सजगता प्रारम्भ, से अन्त तक एक सी रहती है। “सन्ध्या 
सुन्दरी' में तो ऐसा प्रतीत होता है मानों कवि एक एक शब्द को चुन चुन 
कर, तराश-तराश कर रखता गया है। उसमें शिथिलता का कहीं नाम भी 
नहीं मिलता | भाषा का रूप लज्जालु और सुकुमार न होकर दृढ़ और दीप्त 
अधिक है | इस कविता की दूसरी विशेषता यह है कि इसका प्रत्येक शब्द 
मानो एक मूक एवं गम्भीर वातावरण को ध्वनित कर रहा हो | उसकी प्रार- 
म्मिक पंक्तियाँ ही स्तब्धता का सुजन कर रही हैं 
“दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह सन्ध्या-सुन्दरी परी सी 
घीरे धीरे धीरे, 
तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, 
मधुर मधुर हैं दोनों उसके ्रधर,- 
किन्तु ज़रा गम्भीर,-नहीं है उनमें हास-विलास | 
x x x 
नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, 
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नहीं होता कोई ग्रनुराग-राग-्रलाप, 

नूपुरों में भी रुन-झुन इन-झुन रुन-झुन नहीं, 

सिर्फ एक श्रव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप १? 

है गूँज रहा सब कहीं” 
उपरोक्त पंक्तियों में कई शब्दों की दो-दो और तीन-तीन बार की पुनरा- 
त्ति वातावरण की स्तब्धता और प्रभाव को निरंतर घनीभूत बनाती जाती है। 
शब्द-चयन में इतनी सजगता कवि की wea कविताओं में नहीं मिलती | 
भाषा यहाँ अपने मधुरतम रूप में दिखाई पड़ती है | 'ठुलसीदास’ एबं “राम 
की शक्ति पूजा? की समास-प्रधान एवं दीर्घ सन्धियों से गु थी हुई शब्दावली 
भी इतने प्रभावपूर्ण वातावरण की afte नहीं कर पाती जितनी कि इस कविता 
| की सरल एवं सहज शब्दावली करती है | यहाँ निराला बहुत थोड़े से शब्दों 
| की सहायता से ही एक अद्वितीय वातावरण की afte कर देते हैं | परन्चु 
कहीं-कहीं निराला लाज्षणिकता के स्थान समस्त-पद्‌ विधान द्वारा प्रभाव 
| एवं ai A उलभा भी देते हैं । निराला में रूप विधायिनी शब्द कला के 
स्थान पर थोड़े में ही बहुत अधिक कह देने की प्रवृत्ति अधिक मिलती है । 
यहाँ उनकी पदावली की घनता अर्थ-सौरस्य का साधन बन जाती है जिसके 
दर्शन उनके अधिकाँश रहस्यवादी गीतों में होते हैं जेसे-'कीन तम के पार 
रे कह? गीत में । 
निराला ने पन्त आदि की ही तरह नूतन श्रलंकारों एवं लक्षणात्मक 

प्रयोगों का भी काफी प्रयोग किया है। लक्षणात्मक प्रयोग का एक उदाहरण 
देखिये 


~ 


गन्ध व्याकुल-कूल STAT 
लहर-कच कर कमल मुख पर 
| हर्षं अलि हर स्पशं शर, सर 
| SESS गूँज बारम्बार ( रे कह )? 
ऐसे प्रयोगों के साथ ही निराला ने कुछ शब्दों का अपने विशिष्ट अर्थ | 
में ही प्रयोग किया है | कवि द्वारा ग्रहीत aa प्रचलित नहीं है जेसा किं | 
उन्होंने तुलसीदास’ में “किन्नर गण? का AY नपु'सक तथा ्रात्मा-बांधव का | 
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- १६४ - 
अर्थ आध्यात्मिक शक्तियाँ लिया है। परन्तु ऐसे प्रयोग कम मिलते हैं | 
निराला के अनेक गीतों की भाषा लोकगीतों की सी है। “गीतिका? का. 
गीत aadi के डोरे लाल” भाव, भाषा और संगीत सभी दृष्टियों से लोक- 
गीतों को परम्परा के अनुकूल है। कहीं-कहीं निराला ने जली? और 
ग़ज़ल? भी लिखी हैं जिनमें, विशेषकर गज़लों में ड्दू शब्दों का भी सुन्दर 
प्रयोग किया है | एक ase में गज़ल वालों को चुनौती देते हुये वे 
कहते हैं-- 
“बिगड़ कर बनते और बन कर बिगड़ते एक युग बीता, 
परी और शाम रहने दे शराब और जाम रहने |? 
सन्‌ ४० के बाद निराला ने प्रायः व्यंग्य प्रधान कवितायें लिखीं हैं जिन 
में भाषा का स्वरूप एकदम सरल ओर बोलचाल का हो उठा है | 'कु+कुर - 
मुत्ता?, “नये पत्ते? आदि संग्रहों की कवितायें देनिक बोलचाला की भाषा में 
लिखी गई हैं जिनमें व्यंग्य का तीखापन तो है परन्तु भाषा का सुन्दर रूप नहीं 
at पाया है | ( इन कविताओं के काफी उदाहरण गत प्रश्नों में दिये जा 
चुके हैं । ) 
संक्षेप में हमें निराला की भाषा शेली के चार प्रमुख रूप मिलते हैं जो 
प्रो० विश्वम्भर नाथ उपाध्याय के अनुसार निम्नलिखित हैं--- 
. Cv) दीर्घं समास प्रधान भाषा--राम की शक्ति पूजा, बुद्ध के प्रति 
आदि में । 
` (२) सरल व्यावहारिक भाषा--भिखारी, महाराज शिवाजी का पत्र, 
वह तोड़ती पत्थर , हिंदी के सुमनो के प्रति | 
«(३ ) सुबोध परन्तु सौष्ठव प्रधान--ज़ुही की कली, संध्या सुन्दरी, 
बादल राग, जागो फिर एक बार आदि में । 
(8) अलंकृत कोमल भाषा--यमुना के प्रति, प्रेयसी श्रादि कवि- 
ताश्रों में | 
परंतु Sar कि हम ऊपर कह आये हैं, निराला की अनेक कविताओं में 
भाषा के विभिन्न रूप एक ही साथ मिल जाते हूँ | भाव के प्रवाह में बहते 
हुये निराला भाषा के गठन का ध्यान भूल जाते हें जैसा कि 'सरोज-स्मृति' 
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में हुआ है | दूसरी बात निराला की सरल व्यावहारिक भाषा के विषय में 
यह है कि उसका जो उदात्त सरल एवं सहज रूप भिखारी? आदि पुरानी 
कविताओं में मिलता है वह उनकी बाद की व्यंग्यात्मक कविताओं में नहीं 
पाया जाता | बाद की कविताओं की भाषा में न वह तीखापन ही है ओर न 
वैसा प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति ही । परन्तु निराला की बाद की लिखी 
गई आध्यात्मिक ग्रथवा प्रार्थनापरक कविताओं में भाषा का वही पहला मधुर 
एबं प्रौढ़ रूप मिलता है। समष्टि रूप से निराला की कला में कोमलता 
और माधुर्य के स्थान पर ओज ओर परुषता का ही प्राधान्य है | 


प्रशन १९--निराला के गद्य-साहित्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए 
उनके निबन्ध-साहित्य का विवेचन कीजिए | 

उत्तर-निराला की प्रतिभा सर्वतोमुखी रही है | वे हिंदी के सर्वोच्च 
कोटि के कवि तो हैं ही, साथ ही उच्चकोटि के उपन्यास लेखक, कहानीकार, 
दार्शनिक, समालोचक, निबन्ध-लेखक तथा ग्रनुवादक भी हैं | नाटक उन्होंने 
कोई भी नहीं लिखा परन्तु एकबार “सुधा? में यह विज्ञापन अवश्य निकला था 
कि निराला 'ऊषा? नामक एक नाटक लिख रहे हैं | इसके लिखे जाने से पूर्व 
ही इसके अभिनय की eta भी बनने लगीं थीं | निराला स्वयं अनिरुद्ध 
बनने वाले थे ओर “उषा? के अभिनय के लिए पन्त पर निगाह थी । परन्तु 
किसी कारण वश यह नाटक न लिखा जा सका । इसके विषय में डा० 
रामविलास शमां ने बड़े मजेदार शब्दों में वर्णन करते हुए लिखा है कि 

= जी के पार्ट करने में सन्देह होने के कारण बड़ी-बड़ी मू छो वाले 
'पढ़ीस? जी भी उम्मीदवारों में थे। उघा के सफल अभिनय के लिए वे 
अपनी LS का बलिदान करने के लिए तैयार थे | कुं वर चन्द्रप्रकाश सिंह, 
श्री रामरतन भटनागर “हसरत? श्रादि लेखक सैनिक, द्वारपाल आदि के पार्ट 
से ही सन्तुष्ट थे | लेकिन इस उषा नाटिका की रूपरेखा सुधा? के विज्ञापन 
के पीले पन्नों में ही रह गई |? इस प्रकार निराला एक नाटककार बनते 
बनते रह गए | | 

निराला के सम्पूर्णं साहित्य की विस्तृत सूची हम इस पुस्तक में पहले 
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ही दे आए हैं इसलिए यहाँ उसकी yaaa व्यर्थ है | निराला के कवि 
रूप के विवेचन के उपरान्त उनके AA रूपों का ग्रध्ययन इसलिए आवश्यक 
हो जाता है कि इसके बिना निराला के सम्पर्ण ब्यक्तित्व को समझना कठिन 
है | इन ga में इसीलिए निराला के गद्य-साहित्य के विभिन्न रूपों का सर- 
सरी तौर पर विवेचन ही अपेक्षित है | सबसे पहले हम उनके निबंध-साहित्य 
को लेंगे । 

निराला के aa तक तीन निबन्ध-संग्रह प्रकाश में ग्राएं हैँ--प्रबन्ध-पद्म, 
प्रबन्ध-प्रतिमा एवं चाबुक | पहले दोनों संग्रहो में निराला के प्रायः सभी 
प्रसिद्ध निबन्ध संग्रहीत हैं | 'चाबुक' में उन निबन्धों का संग्रह है जो “चाबुक? 
शीर्षक से 'मतवाला? में सन्‌ २३, २४ के लगभग प्रकाशित हुए थे | इनमें 
कड़वे-मीठे सभी तरह के निबन्ध हैं | उपरोक्त तीनो निबन्ध-संग्रहौ के निबंधों 
के अतिरिक्त भी निराला प्रायः पत्र-पत्रिकाओं में निबन्ध लिखते रहे हैं जिनका 
अभी तक संग्रह नहीं हो पाया है | इसके अतिरिक्त परिमल”, “गीतिका? 
आदि काव्य-संग्रहों की भूमिकाओं के रूप में भी निराला ने कई सुन्दर विश्ले- 
षणात्मक निबन्ध लिखे हैं | इस प्रकार कुल मिला कर निराला के निबन्धो 
की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है | इन निबन्धों के विषय में स्वयं निराला 
ने “प्रबन्ध-प्? के निवेदन में लिखा है कि--“इस आकार में मेरे प्रबन 
की प्रष्ठसंख्या हजार से ऊपर होगी, पर' ज्योतिश्चल सालाप छाया-चित्र 
नाटकों की तरह बाजार की चीज न होने के कारण वे मासिक और साप्ता- 
हिक साहित्य के पृष्ठों में मुँ ह छिपाकर, अभ्यास चक्रधर जन-विष्णुओं के - 
E से बाहर, दैत्यों की संज्ञा में पड़े रहे । श्राज इसीलिए इतने संकुचित 
हैं |? इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि निराला ने कितने निबन्ध 
लिखे होंगे । 

निराला के निबन्धों के विषय भी विभिन्न रहे हैं। उन्होंने साहित्य, 
समाज, कला, दरशन, धर्म आदि विषयों पर अनेक निबन्ध लिखे हैँ | साहि 
faa निबन्धों में साहित्य और भाषा, काव्य साहित्य, पन्त जी और पल्लव 
काव्य में रूप और BAI, हमारे साहित्य का ध्येय, कविवर बिहारी ओर 

वीन्द्र रवीन्द्र, मुसलमान और हिन्दू कवियों में विचार-साम्य आदि प्रसिद्ध 
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हैं । इसके अतिरिक्त बहता हुआ फूल एवं चरित्रहीन आदि निबन्धों में 
उन्होंने बंगला से हिन्दी में किए गए अनुवादों की आलोचना की थी जिनमें 
अनुवादकों की त्रुटियों का उल्लेख करते हुए श्रनुंवादक के लिए अपेक्षित 
गुणों की ओर भी निदेश किया था | बंगाल के कवि चन्डीदास पर निराला 
ने एक विस्तृत निबन्ध लिखा था और अपने इसी प्रकार के अन्य निबन्धों में 
हिन्दी के वैष्णव कवियों पर पर्याप्त प्रकाश डाला था | दार्शनिक निबन्धों में 
'शूल्य और शक्ति? शीर्षक निबन्ध का विशेष महत्व है । सामाजिक निबन्धो 
में “चरखा?, “हमारा समाज? "राष्ट्र और नारी? नामक निबन्ध विशेष महत्व- 
पूर्ण हैं । इसके अतिरिक्त “चाबुक' शीर्षक के अन्तर्गत वे सामयिक आलो- 
चनायें लिखा करते थे जो “चाबुक? निबन्ध-संग्रह में चाबुक के नाम से ही 
संग्रहीत € | इस प्रकार उपरोक्त निबन्धों को पढ़ कर निराला की सजग 
साहित्यिक एवं सामाजिक चेतना का पूर्णं रूप स्पष्ट हो जाता है। 

साहित्यिक निबन्धो में “पन्त जी ्रौर पल्लव? विशेष चर्चा का विषय 
रहा है | पन्त ने अपने काव्य-संग्रह “पल्लव” की भूमिका में प्राचीन कवियों, 
ब्रजभाषा, कवित्त एवं निराला के मुक्तछुन्द का विरोध किया था | इस पर 
निराला ने “पल्लव? और पन्त पर एक लम्बा ध्वंसात्मक निबन्ध लिख कर 
प्राचीन कवियों, ब्रजभाषा एवं कवित्त छुन्द की विशेषताओं का उद्घाटन करेते 
हुए अपने मुक्तछुन्द के स्वरूप पर प्रकाश डाला और साथ ही कतिपय समा- 
नान्तर उदाहरण देते हुए पन्त पर भावों की चोरी का भी आरोप लगाया | 
ae विवाद वाद में भारत? आदि पत्रों में भी चलता रहा | 'पल्लब? की 
भूमिका पर निराला का मूल ATI यह था कि पन्त ने इस गौरव का निरा- 
दर किया है | प्राचीन साहित्य के विषय में इस लेख में लिखते हुए निराला 
ने अपना मत प्रकट किया था कि-- पुराना साहित्य हिन्दी का बहुत अच्छा 
था, पर नया और ग्रच्छा होगा, इस हृष्टि से उसकी साधना की जायगी |? 
साथ ही इसमें उन्होंने प्राचीन सन्त कवियों का बड़े जोरदार शब्दों में सम- 
थन भी किया । इसमें उन्होंने भारतीय विश्ववाद का पक्ष लेकर प्राचीन 
कवियों की विचार शक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा--“जो लोग यह 
ममते हैँ कि भारतवर्ष के पिछले दिनों लोगों की बुद्धि संकुचित हो गई 
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eee 
| at Teast के शब्दों में यह कहने का साहस कर बेठते हैं कि ब्रजमाषा में 
कुछ कवियों को छोड़कर प्रायः Beara और सब कवि एक सीमा के Bear 
ही तेली के बेल की तरह wer चक्कर काटते चले गये हैं, वे वास्तव में 
ग़ालाती करते हैं |?” कवित्त छन्द का पक्ष लेते हुये उन्होंने यह सिद्ध किया कि 
कवित्त छुन्द पूर्णतः हिन्दी को प्रकृति के श्रनुकूल है और उनका अपना मुक्तः 
gee कवित्त ga की हो बुनियाद पर खड़ा है न कि रवीन्द्रनाथ द्वारा प्रयुक्त 
'शाहजहाँ? नामक कविता में प्रयुक्त Fee का अनुकरण है | 
पन्त और निराला की मित्रता प्रसिद्ध है | इसी कारण निराला ने उक्त 
> निबन्ध में बड़े दुखी हृदय से यह वाक्य लिखा था -“मैं जानता हूँ, एक 
| मार्जित सुहृद पर मैंने तलवार चलाई 21? ऐसा see मजबूर होकर ही 
| करना पड़ा था | निराला को इस बात से बड़ी ठेस लगी थी कि पन्त ने भी 
उन पर वही MAT लगाया था जो Bea गुटबन्द लोग लगाया करते थे कि 
निराला नक्काल हैं | इसी से व्यथित होकर उन्होंने लिखा कि--'पल्लव में 
| मेरी कविता पर कुछ लिखने से पहले उचित था कि wast मेरी सलाह ले 
| लेते जब कि वह मेरे मित्र थे ओर इस सलाह से उनके व्यक्तित्व को किसी 
| तरह नीचा देखना पड़ता, यह तो मैं अब तक भी सोचकर नहीं समझ सका |” 
| aint उन्होंने लिखा कि--““उनके अ्रपराध की गुरुता को मैं सिर्फ इसलिए 
| नहीं सहन कर सका कि प्रतिभा के युद्ध में उन्होंने बेकसूर निराला को मारा है 
> DL अपने सम्बन्ध में सब कुछ पी गए | यह सब मुझे निहायत श्रसंयत 
अन्याय के रूप में दिखलाई पड़ा |” इस निबन्ध के पढ़ने में उस समय 
बड़ा मजा आता है जब हम देखते हैं कि प्रेमावेश में ्रकर निराला पंत के 
कान्य-सौन्दर्य की प्रशंसा करते चले जा रहे हैं और एकाएक पुनः Wor होकर 
( सम्भव है ऐसे स्थलों पर उन्हें अपने अपमान की याद आ जाती हो ) पन्त 
पर बरस पड़ते हैं और उद्धरण पर उद्धरण देते हुए उनकी छौछालेदार करते 
चले जाते हैं | हिन्दी में इस लेख की काफी चर्चा रही थी | 
निराला के निबन्धो में उनके विचारों की यह विशेषता मिलती है कि वे 
किसी का भी अन्धानुकरण नहीं करते | “कविवर बिहारी ओर कवीन्द्र' नामक 
लेख में उन्हाने दोनों का तुलनात्मक AAAA करते हुए रवीन्द्र की श्रेष्ठता 
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का प्रतिपादन किया था । उन्होंने लिखा है कि--“बिहारी महाकवि हैं, इ 
में सन्देह नहीं परन्तु रवीन्द्रनाथ केवल भ।रत के ही नहीं, संसार के एक महा- 
कवि हैं ।"** बिहारी की प्रतिभा हिन्दी ही के हावभावों को मुग्ध करती है; 
रवीन्द्रनाथ की प्रतिभा संसार भर के भाव-सौन्दर्य को चमत्कृत करती है ।? 
रवीन्द्र में निराला एक रोमान्टिक कवि की तन्मयता पाते हैं जो अपने विषय 
से घुल मिल जाता है | यह प्रसिद्ध है कि निराला रवीन्द्र के उपासक और 
अथक प्रशंसक रहे हैं परन्तु जब गाँधी जी और रवीन्द्र में चरखे के प्रश्न 
को लेकर वाद-विवाद छिड़ा तो निराला ने स्वयं “चरखा? नामक एक 
निबन्ध लिखा | इसमें उन्होंने रवीन्द्र एवं ait जी दोनों को ही खूब आड़े 
हाथों लिया | रवीन्द्र जिस उच्चवर्ग के सदस्य थे उस पर प्रहार करते हुए, 
निराला ने लिखा--“भोजनवस्त्र का सवाल किसी एक के fac नहीं है | 
अनेकों को उसके हल करने की ्राबश्यकता है--सिर्फ़ आप जैसे जमींदारों 
को छोड़कर |? इस निबन्ध में इस बात पर भी प्रकाश पड़ता है कि निराला 
सामाजिक प्रश्नों को कितना महत्वपूर्ण समझते थे | उनकी राथ में यह युग 
उन लोगों का है जो संघशक्ति में विश्वास रखते हैं और उसी के द्वारा संसार 
में बड़े बड़े कार्य सम्पन्न कराना चाहते हैं | व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इस युग में 
कोई भी मूल्य नहीं है । संघबद्ध होने से व्यक्ति और समाज दोनों को ही लाभ 
पहुँचता है । समाज के सम्पूर्ण व्यक्तियों का अपनी दुर्दशा को दूर करने के 
लिए एक ही कार्य में सम्मिलित होना पाप नहीं है | इसी तर्क द्वारा निराला 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि-““हम पुण्य उसे ही मानते हैं जिसमें अधिक 
संख्यक मनुष्यों को लाभ हो जिससे वे सुखी हों |” “इसी विश्वास को लेकर 
उन्होंने रवीन्द्र बाबू को सम्बोधित करते हुए आगे लिखा था कि--? दरअसल 
जिसे आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहकर चरखे का विरोध करना चाहते हैं, वह 
स्वतंत्रता के नक्राब में ढकी | घोर परतंत्रता और हठधमीं है जबकि उससे 
व्यक्तिगत फायदे के बदले नुकसान होता है--असंगठित रहने के कारण |” 
‘SAT समाज”, अधिकार समस्या? और “वर्तमान धर्म” नामक faat 
में उन्होंने सामाजिक प्रश्नों को ही उठाया है । “वर्तमान धर्म? और “वर्णाश्रम 
धर्म की वर्तमान स्थिति? में उन्होंने प्राचीन एबं वर्तमान धर्म की तुलनात्मक 
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विवेचना करते हुए प्राचीन धर्म की वर्तमान के अनुसार व्याख्या 
कर उसी को प्रतिष्ठित करने पर जोर दिया थां | द्वितीय लेख में शंकराचार्य 
का समर्थन करते हुए भी वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि नवीन भारत में 
दलित जातियों का उत्कर्ष होगा | उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए लिखा कि-- 
“क्रमशः यही अन्त्यज और शाद्र यज्ञकु ड से निकले हुए श्रदम्य च्ञत्रियों की 
तरह अपनी चिरकाल की प्रसुप्त प्रतिभा की नवीन स्फूति से देश में एक 
अलौकिक जीवन का संचार करेंगे | इन्हीं की श्रजेय शक्ति भविष्य में भारत 
को स्वतन्त्र करेगी |? “हमारा समाज” में वे संसार शब्द के श्रर्थ से उसे 
गतिशील मानने के बाद कहते हैं---/एक ही शरीर में जिस तरह भली-बुरी 
क्रीड़ायें होती रहती हैं, कभी इसकी विजय होती दै कभी उसकी उसी प्रकार 
समाज के व्यापक शरीर में भी उत्थान-पतन होते रहते हैं |! “अधिकार 
समस्या? में वे वर्णाश्रम ब्यवस्था को चिरन्तन मानते हुए हिन्दू समाज को ही 
नहीं अपितु समाज मात्र को इसके Beata मानते हैं | "काव्य में रूप BY 
ger जैसे निबन्धों में उन्होंने साहित्यिक प्रश्नों के साथ ही सांसारिक प्रश्नों 
को भी उठाया | है । उन्होंने इसमें यह देखा है कि भौतिक विज्ञान से होने 
वाली प्रगति द्वारा साहित्य का भी काफी हित gate | इस निबन्ध में 
उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि-“संसार की भौतिक सभ्यता से सब देशों के 
गुथ जाने के कारण संसार भर के लोगों को ARAR लाभ पहुँचा | फल- 
स्वरूप कला में देश भाव की जो संकीर्णता थी, आदान-प्रदान की सहृदयता 
ने उसे तोड़ दिया | कला की सृष्टि ब्यापक विचारों से होने लगी ओर जाति 
की उत्तमता से प्रेम सम्बन्ध जोड़ कर लोग उससे अपनी जातीय कला को 
प्रभावित करने लगे |”? x 
qa और शक्ति? निबन्ध में निराला ने भोतिक विज्ञान काः विरोध 
करते हुए. सृष्टि का श्रादि ओर FAT को माना है । उनका मत है कि 
Sara इस श्रम में पड़े हुए हैं कि वे तर्कको कर रहे € क्योकि वे नहों 
जानते कि उनका श्रन्तिम लक्ष्य शय ही रहेगा। और अपने उस अज्ञात 
लक्ष्य पर जब वे पहुँचेंगे तब उनके समस्त आ्राविष्कार-- एक युग की जोती- 
बोई हुई जमीन के परती पड़ जाने की तरह शूत्यफल हो जायेंगे |” इस 
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प्रकार यह दिखाई पड़ता है कि निराला जहाँ एक स्थान पर किसी बात का 
समर्थन करते हैं वहीं आगे बढ़कर उसका विरोध करने लगते हैं | उदाहर- 
णार्थ एक तरफ तो वे सृष्टि को श्रमेथुनी मानकर चमत्कारवाद का समर्थन 
करते हैं और दूसरी तरफ देशकाल के बन्धन तोड़ने के लिए भौतिक विकास 
का भी स्वागत करते हैं | 
यह aq होते हुए भी उनके लगभग सभी निबन्धों में एक ही स्वर को 
प्रधानता रही है कि हमें वर्तमान स्थिति में परिवर्तन कर अपने दृष्टिकोण को 
| प्रसार देना चाहिए | उनका कहना है कि समय के अनुसार युग-धर्म की रूप- 
| रेखा बदलती रहती है | साहित्य भी तभी प्राणवान बन सकेगा जब उसको ४ 
| रूढ़ियों का ध्वंस कर उसे नवीन युग के अनुरूप बनाया जायेगा | परिवर्तन 
| ही साहित्य के जीवित रहने का प्रमाण है । “साहित्य यही काम करता हुआ 
अपनी शक्ति के परिचय से जीवित कहा जाता है, श्रन्यथा मुत या पश्चात्‌- 
| पद्‌ |” 
उपरोक्त गम्भीर प्रकार के निबन्धों के अतिरिक्त निराला ने हल्के आलो- 
चनात्मक, तुलनात्मक निबन्ध एवं टिप्पणियाँ भी काफी लिखी हैं। चाबुक! 
शीर्षक से निराला 'मतवाला? में प्रायः आलोचनात्मक टिप्पणियाँ लिखा 
करते ये । इन टिप्पणियों में सामयिक साहित्य की गतिविधि के साथ-साथ 
भाषा-सम्बन्धी एवं व्याकरण सम्बन्धी त्रुटियों का भी सोदाहरण विवेचन 
किया जाता atl इनमें निराला बड़ी मौज में आकर वेतकल्लुफी के 
साथ freee भाषा में लिखा करते थे । सन्‌ १६२३ की “THT? में माखन- 
लाल चतुर्वेदी का एक गद्य काव्य प्रकाशित हुआ | उसकी शेली के श्रनगढ़- 
पन तथा ऊट FIT प्रयोगों के उद्धरण देते हुए निराला ने उसकी ्रालो- 
चना लिखी थी | उसमें एक वाक्य इस तरह था--“क्या तेरे इस पाखंड पर 
| भाड़, नहीं पड़नी चाहिए १” इस वाक्य को उद्धृत कर निराला लिखते 
| | g— क्यों जी, यह “झाड़, पड़ना? कहाँ का मुहावरा है 2 हाँ बंगला में इस 
भाड़ या "कांटा? के कितने ही प्रयोग होते हैं, तो क्या तुम्हें भी बंगला 
की बू पसन्द दै ? अरे यार यह बुखार है जो मर जाने पर भी १०५ डि० बना 
ही रहता है । जब कि “झाड़, पड़ना” हिन्दी का मुहावरा नहीं तो इसका 
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'सीधा अर्थ हुआ राइ, गिरना?। अच्छा अब उस समूचे वाक्य का wa 
तुम्हीं लगा कर देखो कि क्या मजा आता है 1” 

इसी प्रकार सितम्बर ( १६२३ ) की “सरस्वती? में पं० रामचरित उपा- 
ध्याय की “सरलता? शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियों के उदाहरण देकर उसकी 
भाषा-शैली आदि का मजाक उड़ाया था | इसके विषय में निराला ने अपनी 
हल्की-फुल्की आलोचनात्मक शैली में लिखा है--“” ' "सरलता? शीर्षक 
कविता को पढ़िये तो उसके कर्ण-कढ़ शब्द ही आपके हृदय से सरलता को 
घसीट कर बाहर निकाल देंगे, फिर मौके-बेमौके ्रापको शब्दों के विकट 
विन्यास के थपेड़े भी सहने पड़ेंगे | अगर इतने पर भी आपके होश ठिकाने 
न हुए तो पूरी कविता पढ़ डालने से पहिले ही आपको भविष्य व्याधि से 
बचने के लिए | दस Ga 'कुनयन? या किसी “परगेटिब पिल? का सेवन 
करना पड़ेगा क्योंकि यह कविता इतने सहज ही ERA होने की नहीं |” 

“माधुरी? मासिक पत्रिका में प्रकाशित लेखों की निराला प्रायः 
आलोचना किया करते थे | इसी प्रकार की एक टिप्पणी उन्होने “माधुरी? में 
प्रकाशित 'लाहौर? शीर्षक पर लिखी थी। आप लिखते हैं-“श्राश्‍्विन 
(do १६८० ) की 'माधुरी? में एक लेख है “लाहौर? | पढ़ने लगे तो पहली 
ही पंक्ति में धोखा खा गए | लिखा है-- पुरातन काल से चली आने वाली 
पंजाब की राजधानी लाहौर ने जितने परिवर्तन देखे हूँ" * "|? श्रीमती लाहौर 
के पैर बड़े मजबूत हैं क्योंकि वे पुरातन काल से चलती ही आ रहीं हैं | 
कहीं बैठी नहीं, विश्राम जरा भी नहीं किया | न जाने अभी कब तक चलना 
पड़े । उनसे प्रार्थना है कि वे हिन्दी-संसार में इस तरह मनमानी चाल न 
चलें ।' * '?? ४९४४ 

“सरस्वती? और उसके यशस्वी सम्पादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सांहि-- 
त्यिक क्षेत्र में छायावाद और निराला का बड़ा विरोध किया था जबकि 
व्यक्तिगत रूप से द्विवेदी जी सदैव निराला के प्रति अपार स्नेह प्रकट करते 
रहे थे । निराला की प्रतिमा योग्य की योग्यता का सत्कार करना जानती 
थी | उक्त विरोध के बावजूद भी उनमें सरस्वती और द्विवेदीजी के प्रति इतनी 
श्रद्धा थी कि द्विवेदीजी के उपरान्त जब श्री पदुमलाल पन्नालाल बर्शी 
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. “सरस्वती? के सम्पादक बने तो उनकी भाषा-शेली को देखकर निराला को बड़ी 


वेदना हुई थी | “सरस्वती? का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसी विषय पर एक 
टिप्पणी लिखी थी जो उनकी उदाराशयता की प्रतीक है। आप लिखते हैं- 
“जब तक द्विवेदी जी उसके सम्पादक थे तब तक उसकी भाषा कितनी सुन्दर 
और निर्दोष होती थी, यह हिन्दी के सभी पाठकों को विदित है। इसमें 
सन्देह नहीं कि सभी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं हो सकते, परन्तु फिर 
भी किसी सुयोग्य पुरुष-रत्ष द्वारा जिस आसन की प्रतिष्ठा हो जाती है उस 
पर उनके पश्चात्‌ चाहे जिसे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो, वह आदर ओर 
सम्मान की इष्टि से ही देखा जाता है | हमें यह लिखते हुए दुख हो रहा है 
कि बख्शी जी की भाषा को हम हिन्दी की आदर्श भाषा नहीँ मान सके | 
हमें उनकी भाषा में उसके पद-प्रकरण में एक नहीं अनेक, यत्र तत्र नहीं-- 
प्रायः सवत्र, दोष ही दोष देख पड़ते हैं |” उपरोक्त टिप्पणी यह सिद्ध करती 
है कि निराला भाषा के परिष्कार के प्रति कितने सजग ae चोकन्ने 
रहते थे | 

“चाबुक? शीर्षक से लिखी गई' उपरोक्त तथा अन्य और भी ऐसी ही 
टिप्पणियाँ यह सिद्ध करती हैं कि निराला कें निबन्धो में हास्य, व्यंग्य ओर 
गाम्भीर्यं सभी के दशन दो जाते हैं| साथ ही यह भी प्रमाणित होता है 
कि निराला अपने प्रारम्भिक साहित्यिक जीवन काल से ही कितने सजग 
रहे हुँ | 

इसी तरह निराला ने बंगला से हिन्दी में होने वाले ग्रनुवादों की भी 
भाषा-सम्बन्धी कड़ी आलोचना की थी | निराला बंगला और हिन्दी दोनों 
भाषाओं के विद्वान हैं | पं० रूपनारायण पांडेय ने बंगला के was उप- 
Ee का हिन्दी में अनुवाद किया था | उनकी अनेक भाषा विषयक त्रुटियों 
का उल्लेख करते हुए निराला ने श्रनुवादक के कार्य की महत्ता की प्रशंसा 
की थी । श्रनुवादक के कार्य को श्रत्यन्त दुष्कर बताते हुए निराला ने लिखा 


' था कि-- अनुवाद का सत्य वही समझता है, मौलिक ग्रन्थ का चमत्कार 


उसीकी ef में ्रपनी शोभनीय सृष्टि रखता है, अनुवाद और मूल दोनों की 
भाषा पर जिसका पूर्ण अधिकार हो |” शरतू बाबू के “चरित्रहीन? शीर्षक 
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A के हिन्दी अनुवाद को देखकर निराला कां बड़ा aly हुआ था | 
अनधिकारी व्यक्ति जब ऐसा प्रयास करते हैं तो भाषा की केसी छीछालेदर 
होती है, यह अनुवाद उसका प्रमाण था| इसी को देखकर निराला ने 
लिखा था कि--“'कोई-कोई ग्रन्थ, हिन्दी अक्षरों में लिखे जाने पर भी कोट- 
Ye डाटे और हैट लगाये खासा स्वाँग सा भर कर हिन्दी के मैदान की हवा 
खाते फिरते हे; कोई-कोई आधी जनानी सूरत बनाये स्लीपर चटकाते हुए, 
ललित लबंगलता की सी सुकुमार दृष्टि से हिन्दी भाषियों के पुरुषत्व को 
पीड़ा पहुँचाया करते हैं |? निराला स्वयं एक सफल ग्रनुवादक थे इसलिए 
श्रनुवादकों के दायित्व को समभते थे | 

उपरोक्त निबन्धों के अतिरिक्त निराला ने अनेक ऐसे निबन्ध लिखे 
थे जिनमें छायावाद का विरोध करने वालों को मुंहतोड़ उत्तर दिया 
गया था । वे इस बात से बहुत fase थे कि कुछ श्रालोचक छायावाद पर 
बिदेशी साहित्य के अनुकरण का आच्ेप लगाकर उसे अंग्रेजी रोमान्टिक 
साहित्य का हिन्दी संस्करण मानते थे | अपने 'काव्य-साहित्य” नामक निबंध 
में उन्होंने इन्हीं mrad का उत्तर देते हुए उक्त आलोचकों की daly 
मनोवृत्ति का पर्दाफाश करते हुए लिखा है कि ये लोग--“्रपने ही विवर 
के व्याघ्र बने बैठे रहते, अपनी ही दिशा के Ge बनकर चलते हैं। जेसें 
हिन्दी साहित्य की प्रथ्वी पर wa ब्रजमाषा का प्रलय-पयोधि नहीं ey) तह 
जलराडि बहुत दूर हट गई है, राष्ट्रभाषा के नाम से उससे जुदा एक दूसरी 
ही भाषा ने ala खोल दी, पर “धृतवानसि वेदम्‌? के भक्तों को नजर में अभी 
यहाँ वही सागर उमड़ रहा है। नहीं मालूम 'वे वक्त की शहनाई? के और 
क्या श्रर्थ हैं एक समस्या पर वावन जिले के कवि ढेर हो जाते हैं |” ऐसे 
संकीर्णं विचारों वाले साहित्यिकों को हिन्दी की प्रगति के लिए घातक समझ 
कर उन्होंने यह आवाज उठाई थी कि उन्हें-“साहित्य के उत्तरदायी पद से. 
हटाकर अलग कर देना है | तभी साहित्य का नवीन पौधा प्रकाश की ओर 
बढ़ सकेगा |” 

साहित्यिक प्रगति एवं समृद्धि के लिए निराला यह आवश्यक समभते 
थे कि हिन्दी अन्य भाषाओं से आदान-प्रदान करे | हिन्दी वालों की संकी- 
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Wat की भर्त्सना करते हुए उन्होने स्पष्ट लिखा था कि--* हिन्दी में यदि 
चारों ओर से परकोटा घेर कर अन्य देशों तथा अन्य जातियों की भावराशि 
रोक रखी गई तो इस व्यापक साहित्य के युग में हिन्दी का भाग्य किसी तरह 
भी नहीं चमक सकता और उसके साहित्य में महाकवि तथा बड़े-बड़े साहि- 
त्यिकों के आने की जगह चिरकाल तक बनी रहे, ठनी रहे होता रहेगा ।” | 
छायावाद एवं रहस्यवाद का विरोध करने पर उन्होंने ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
की भी कटु श्रालोचना की थी |! यह निबन्ध निराला के उन विचारों की 
उदारता, व्यापकता एवं महानता को स्पष्ट कर देता है जो हमें उनके संपूर्ण 
साहित्य में मिलती है | 

निराल स्वयं दार्शनिक होने के कारण रहस्यवादी कवि हैं । रहस्यवाद 
में कुछ लोग “अनन्त? और “विरह? का ही राग श्रलापना श्रेष्ठ समभते हैं | 
कुछ लोग तो रहस्यवादी न होते हुए भी अनंत? और विरह? शब्दों की सहा- 
यता से अपनी नग्न एवं कुत्सित भावनाओं को दवा की मीठी परन्तु आंतरिक 
रूप से कड़वी गोलियों के रूप में जनता को खिलाया करते हैं | इलाचन्द्र 
जोशी भी इसी का लबादा ale कर साहित्यिक Ga में उतरे थे। निराला 
“नन्त? और “विरह? से aga चिढ़ा करते थे | इसी कारण उन्होंने अनन्त! 
AR “विरह? शब्दों की छीछालेदर करते हुए 'कला के विरह में जोशी बन्धु? 
नामक एक लम्बा व्यंग्यात्मक निबन्ध लिखा | जो भावों में विधवा हो उसी 
को विधवा मानकर उन्होंने जोशी बन्धुं को विरहिणी विधवा का रूप दे 
दिया | जोशी-बन्धु समस्त शून्य मंडल में नारीत्व का ही प्रभाव देखते थे | 
उनका मत था कि सृष्टि के रोम-रोम में विरह का भाव व्याप्त था । उनके 
इसी भाब पर आक्रमण करते हुए निराला ने सृष्टि के केन्द्र-स्थित श्रनन्त 
व्यापी विरह की अनुभूति आदि निरर्थक शब्दावली का विरोध करते हुए 
लिखा था कि--' कैसी अ्रदूभुत शब्द्‌-मरीचिका है कि भाव का प्यासा भटकता 
ही मर जाय | और सत्य कितना उज्ज्वल ? दीपक की तरह अपने ही नीचे 
अन्धकार | धन्य है, धन्य है | जिस सृष्टि के केन्द्र में ब्रह्म है, आनन्द है 
सत्य है, ज्ञान है वहाँ अनन्त ब्यापी विरह, अनन्त ama, अनन्त दुख | Fal 
बात, क्या कहने |”? 
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अपने wey साहित्यिक निबन्धो में भी निराला ने इसी प्रकार के aa 
का उत्तर दिया है । निराला को बहुत से निबन्ध तो इस कारण लिखने पड़े 
थे कि उनका उस समय भयंकर विरोध हो रद्वा था | कोई यह कहता था कि 
निराला को शुद्ध भाषा लिखना नहीं ara, किसी का यह कहना था कि 
निराला भावों के चोर हैं, कोई उनके मुक्तछुन्द को रवीन्द्र आदि की नकल 
मानते थे | कोई उनकी विचारधारा पर ग्राक्षेप करते थे। परन्तु निराला इन 


सामूहिक श्राक्रमणों से कभी भी विचलित नहीं हुए । उत्तर देने में उन्होंने शत्रु 


के गढ़ में घुसकर मारकाट मचाने की पद्धति को अपनाया | इसी कारण 
निराला के निबन्धो में गम्भीर विचारों के साथ ही साथ व्यक्तिगत AT 
एवं श्रालोचनाग्रों के भी दर्शन हो जाते हैं । इसी प्रबृत्ति ने उनकी भाषा को 
कहीं कहीं अत्यन्त उग्र एवं कडु बना दिया है। 

निराला के ग्रधिकाँश निबन्धो को हम शुद्ध साहित्यिक निबन्ध की कोटि 
में नहीं रख सकते | इसका कारण यह है कि निराला प्रारम्म में एक विचार 
सूत्र को उठाते हैं परन्तु बीच में और और विचारों के श्रा जाने से बह सूत्र 
टूट जाता है और वहाँ विषयान्तर हो जाता है | इसी कारण इन निबन्धों में 
विषय की एकसूत्रता, गठन, प्रवाह दि गुणों की अ्रपेज्ञा बनी ही रहती 
है | फिर भी विचारों की स्पष्टता, विषयों की विभिन्नता आदि से निराला 
की विचारधारा एवं उनके समय की साहित्यिक गतिविधि का बहुत सुन्दर 
aia इन निबन्धो में उपलब्ध होता है, इस बात से इन्कार नहीं किया 
जा सकता | 


प्रन २०--निराला के कहानी साहित्य की संचित विवेचना कीजिए | 

उत्तर--निराला {के कुल चार कहानी-संग्रह at तक प्रकाशित हुए 
हैं---लिली, सखी, चतुरी चमार और सुकुल की बीबी | इन संग्रहं की कहा- 
लियो को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं--(१) छयावादी कहानियाँ 
और (२) प्रगतिवाद से प्रभावित नवीन प्रब्ृत्तियों का चित्रण करने वाली 


55 ~ नेवा 
कहानियाँ | सम्भवतः कथा-साहित्य में छायावादी-शेली का प्रणयन करनेवाले 
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सवे प्रथम कलाकार निराला ही हैं। ऐसी कहानियों का उनका सर्व प्रथम 
संग्रह 'लिली? के नाम से प्रकाशित हुआ है । श्रपनी इसी प्रारम्भिक छाया- 
वादी प्रबृत्ति के कारण निराला को अपने से पूर्ववर्ती कहानीकारों की कहानियाँ 
पसन्द नहीं आई थीं। 'लिली? की भूमिका के शब्द निराला की इस बात को 
सिद्ध करते हैं | निराला ने लिखा है कि 

यह कथानक-साहित्य में मेरा पहला प्रयास है । मुझसे पहले वाले हिंदी 
के सुपसिद्ध कहानी-लेखक इस कला को किस दूर उत्कर्षं तक पहुँचा चुके हैं 
में पूरे मनोयोग से समभने का प्रयत्न करके भी नहीं समझ सका | समता, 
तो शायद उनसे पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर लेता और पतन के भय से इतना न 
घबराता P निराला के उपरोक्त वाक्य यह स्पष्ट कर देते हैं कि उन्होंने feet 
कहानी की परम्परा से हटकर नवीन प्रकार की कहानियाँ लिखने का प्रयत्न 
किया था। उनके AAP एवं eazy? आदि उपन्यासो में भी यही ar 
वादी nate दिखाई पड़ती है | इन कहानियों की कथा, गठन, उद्देश्य आदि 
भी छायाबाद्‌ की ही तरह अस्पष्ट एवं अत्यन्त काल्पनिक होते हं। इनमें 
चित्रित विभिन्न पात्रों द्वारा लेखक ने जीवन के उन अभावों की पूर्ति हिला 
है जो छायावादी काव्य की एक प्रधान प्रवृत्ति रही है | जो वस्तु TE 
a म॑ नहीं प्राप्त हो पाती उसी की पूर्ति छायावादी कलाकारों ने. अपनी 

कल्पनाओं द्वारा की है | दि ल्कुल यही प्रवृत्ति “fi | 

ह EET । बिल्कुल यही प्रबृत्ति ‘लिली? संग्रह की कहा- | 

इन कहानियों की विवेचना करते हुए डा० रामविलास शर्मा ने यथार्थ 
ne हे ‘ae कहानी की हीरोइनें प्रायः सभी सोलहवों साल की ae 
a ef et हैं और हीरो या jo बाप का बेटा है या पढ़-लिलकर खुद 

ey बन जाता है। राजनीति में उसका झुकाव श्रातङ्कवाद्‌ की 

श्रोर होता र्‌ और देशसेवा के लिए बह रामकृष्ण मिशन के साधुओं की 
तरह ब्रह्मचर्य को भी आवश्यक समभता है। लेखक के सामने देश की सामा- 
जिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्यायें आती हैं लेकिन इनका समाधान 
कभी वह अध्यात्मवाद से करता है, कभी ऐसे यथार्थवाद से जो अ्ध्यात्म-तत्व 
की ही तरह श्रादमी की पहुँच से बाहर है |? 
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'पद्मा और लिली? कहानी की नायिका पझा का चित्रण लेखक ने छायो- 
वादी शेली से ही प्रारम्भ किया है । “पद्मा के चन्द्रमुख पर NEN कला की 
Ja चन्द्रिका श्रम्लान खिल रही है | एकान्त कु'ज की कली सी, प्रणय के 
वासन्ती मलय-स्पर्शं से हिल उठती, विकास के लिए. व्याकुल हो रही है |”? 
निराला की यह प्रवृत्ति उनकी प्रगतिवादी कहानियों में भी नहीं छूटी है | 
“चतुरी चमार” संग्रह की “सफलता? कहानी की नायिका आभा के चित्रण में 
भी यही छायावादी शेली मिलती है-- 

“राभा आज शरत्‌ की तरह अपनी सारी रंगीनियों को धोकर शुभ्र 
हो रही है--श्वेत शेफाली-सी रंगे प्रभात के रश्मि-पात-मात्र से बृन्तच्युत-- 
जैसे केवल देवार्चन के लिए चुनी हुई । पर, प्राणों के नीचे, डंठल में, जो 
रंग लगा हुआ है, वह तो शरत्‌ का नहीं-बसन्त का है ।** 'लालसा-चपल 
क्या कोई उस पूर्ण विकसित स्खलित शेफालिका राशि को केसरिए सुगंध- 
रंग से अपनी बसन्त की पाग रंगने के लिए वृक्ष के नीचे से चुपचाप चुन 
ले जायगा १? 

अपने से पूर्व कहानी साहित्य में निराला को ऐसी नायिकाओं के दर्शन 
नहीं हुए थे | उनके चित्रण में छायावादी कल्पना की रंगीनियों का ग्रभाव 
था | सम्भवतः इसी कारण वे निराला को पसन्द न आई हों | परन्तु इन 
कहानियों में केवल यही रंगीनी-मात्र हो सो बात नहीं है । उन्होंने अपनी 
प्रत्येक कहानी में एक न एक समस्या को उठाया है। ‘aa और लिली? 
कहानी में श्रन्तर्जातीय विवाह की समस्या उठाई गई है । परन्तु उसका समा- 
घान सामाजिक बन्धनों पर प्रहार न कर ( जैसी कि निराला से आशा थी ) 
प्राचीन श्राद्शावाद की पेचीदगियों द्वारा ही किया गया है। नायक राजेन्द्र 
श्रौर नायिका पद्मा भिन्न जाति के व्यक्ति हैं | दोनों परस्पर अनुरक्त हैं परन्तु 
पिता की मर्यादा एवं कठोर सामाजिक बन्धन उन्हें इस बात के लिए विवश 
कर देते हैँ कि दोनों आजन्म अखंड ब्रह्मचर्यं का पालन करते हुए देश-सेवा 
करें | यह सप्राधान निराला की प्रकृति के विरुद्ध है | परन्तु निराला ने आगे 
चलकर “श्यामा’ नामक कहानी में सम्भवतः अपने पहले समाधान से स्वयं 
ही श्रसन्ुष्ट होकर अन्तर्जातीय विवाह करा कर अपनी पहली “भूल? का परिः 
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मार्जन किया है। 


AAA. 
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“श्यामा? कहानी का नायक बड़िम ब्राह्मण है और नायिका लोध जाति 
की | बङ्िम पिता, परिवार, समाज आदि की उपेक्षा कर श्यामा से वित्राह 
कर लेता है | आगे चलकर वह डिप्टी-कलक्टर बन जाता है । एक बार उसी 
की अदालत में उसके पुराने शत्रु Go दयाराम का मुकद्रमा आता है | Go 
दयाराम डाली सजा कर उसके बँगले पर पहुँचते हैं | श्यामा को Go दयाराम 
द्वारा किए गए अपने पिता के श्रपमान एवं अत्याचार याद हो राते हैं | 
वह अपने Heat को आज्ञा देती है कि दयाराम को 'डाली समेत कान पकड़ 
कर बाहर निकाल दो |? इस प्रकार इस कहानी में निराला अपने स्वभावा- 
नुसार समाज एवं उसके He जमींदार वर्ग पर एक गहरा प्रहार करते हैं। 
साथ ही उन्होंने उच्च वर्ग एवं जमींदारों द्वारा दलितों एबं निर्धनों पर किए 
जाने वाले भयङ्कर अत्याचारों का भी प्रभावपूर्ण चित्रण किया है | उनकी 
सम्पूर्णं सहानुभूति निम्न एवं निर्धन वर्ग के ही प्रति रही है । 


परन्तु निराला की कुछ कहानियों में सामाजिक समस्याओं--पति द्वारा 
परित्यक्ता नारियों एवं विधवाओं की समस्या के बड़े अद्भुत से समाधान 
प्रस्तुत किए हें जिन्हें देखकर यह अनुमान लगाना पड़ता है कि निराला की 
प्रत्येक रचना उनकी एक विशिष्ठ मानसिक स्थिति gaat झोंक का परिणाम 
होती है । कमला? पति द्वारा परित्यक्ता है । वह विपरीत परिस्थितियों वश 
भिल्नुत बने अपने पति एबं उनकी कलंकिनी बहन की शादी चुपचाप अपने 
भाई से करा देती है ओर इस प्रकार उनका उद्धार करती है | प्रतिदान में उसे 
समाज को प्रशंसी तो मिलती है परन्तु उसकी AIA समस्या का समाधान नहीं 
हो पाता | इसी प्रकार “ज्योतिर्मयी? की बाल-विधवा नायिका का विवाह भी 
वे छुल द्वारा उसके प्रेमी से करा देते हैं । परन्तु ये समार्धांन ऐसे नहीं जिनसे 
समाज को रूढ़ियों को तोड़ने की प्रेरणा मिल सके | 


‘ae? शीर्षक कहानी की समस्या और समाधान तो और भी अद्भुत और 
काल्पनिक है | नायक रामकुमार को साधु-सन्तों की उक्तियों में दृढ़ आस्था 
है कि-- 
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“पशु-पक्षिङ की लेत खबरिया, तोरिउ सुरति करे 
mM मन धीरज क्यों न घरें” 

इसी कारण वह माता-पिता की मृत्यु हो जाने पर भी कोई काम-धन्धा 
नहीं करता और थोड़े ही समय उपरान्त सब जमा-पूँ जी खर्च कर डालता है | 
उसे गोस्वामी तुलसी की इस उक्ति में टूट विश्वास है कि 

“विश्व भरण-पोषण कर जोई 
ताकर नाम भरत WA होई |” 

इसी विश्वास पर वह सोचता है कि धन के मालिक का तो उसे पता ही 
है फिर चिन्ता किस बात की | अन्त में सब कुछ फूँक फॉककर वह भरतजी से 
धन की याचना करने के लिए उनका जाप करता है परन्तु भरतजी उसे एक 
फूटी कौड़ी भी नहीं देते | निराशा होकर वह घर जायदाद गिरवी रखकर कुछ 
दिन काटता है और एक दिन चित्रकूट के पते पर भक्ति की दुहाई देता हुआ 
एक पत्र लिखता है जो कुछ समय उपरान्त डी० एल० ग्रो से लौट आता RI 
हताश होकर वह चित्रकूट जाकर अपने ग्राराध्य के दर्शन करने उन्हें, अपनी 
दुख गाथा सुनाने के लिए चल पड़ता है | वहाँ काफी भटकने ओर परेशान 
होने के उपरान्त उसकी भेंट उसके एक पुराने मित्र से हो जाती है जो उसे 
घर लिवा जाता है | रात में बह सपना देखता है कि उसका मित्र भगवान 
रामचन्द्र का रूप धारण किए उससे कह रहा है-- तुमने aa के लिए बड़ा 
परिश्रम किया, मैंने तुम्हें दिया ।? इस प्रकार स्वप्न में उसकी श्रथ की समस्या 
हल हो जाती है । वहाँ से लौटकर बह एक अखबार के दफ्तर में नौकरी 
करता है और उपन्यास लिखना प्रारम्भ कर देता है। चार वर्ष में ही वह 
चोटी का उपम्यास-लेखक हो जाता है और धन एकत्र कर सुखपूर्वक रहने 
लगता है | कथा इतनी सी ही है | 

इस कहानी द्वारा निराला ने ग्रथ की यह समस्या तो हल कर दी कि 
परिश्रम से ही धन का श्रपार्जन होता है, परन्तु साथ ही यह भी कि इसके 
लिए ईश्वर-कृपा भी अत्यन्त आवश्यक हैं | रामकुमार चार वर्ष में ही चोटी 
का उपन्यास लेखक बन कर सारी समस्यायें हल कर लेता है | इसे छायावादी 
समाधान कहा जाय या यथार्थवादी ! निराला का अपना जीवन ही नहीं बल्कि 
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हिन्दी के प्रायः सभी लेखकों का जीवन इस समाधान को मिथ्या प्रमाणित 
करता है | सम्भवतः निराला इस प्रकार की कहानियाँ लिखकर अपने काल्प- 
निक स्वप्नों की पूर्ति करना चाहते रहे हों। बिल्कुल ऐसा ही काल्पनिक 
समाधान निराला की एक दूसरी कहानी “सफलता? में मिलता है । इसका 
नायक नरेन्द्र एक निर्धन साहित्यकार है | वह अपने सिद्धान्तों की रक्षा करने 
के लिए सब कुछ सहता है | सस्ते उपन्यासों का अनुवाद भी करना चाहता 
है । और इस श्रमावों से परिपूर्ण जीवन के कारण अपनी प्रेयसि श्राभा को 
भी साथ नहीं रख सकता | कलकत्ते में काम की तलाश में जाने पर एकाएक 
उसके मन में विद्रोह उठता है ओर वह सोचता है किश्राभा को शिक्षा 
देकर यदि एक नाटक-मंडली खोली जार तो जीवन के सारे अभाव दूर हो 
सकते हैं । ऐसा सोचकर वह तुरन्त अपने गाँव लौट कर BAT से विवाह कर 
उसे संगीतादि की शिक्षा दिलाने के लिए दिल्‍ली ले जाता है। कुछ ही 
समय में आभा की शिक्षा पूरी हो जाती है और उनकी नाटक-मंडली की सारे 
देश में घूम मच जाती है | उसके घर में कंचन बरसने लगता है | “र्थ? का 
नायक रामकुमार जैसे चार बर्ष में ही उपन्यास-सग्राट बन बैठा था बैसी ही 
सफलता नरेन्द्र और आभा को भी मिलती है | 

आगे चलकर नरेन्द्र के पुराने प्रकाशक धनीराम ओर नरेन्द्र की मुलाकात 
होती है | धनीराम सिनेमा-साहित्य का उद्धार करने के लिए पवित्रा? नामक 
रंगशाला का निर्माण कराता है और नरेन्द्र अपने देशव्यापी दौरे के दौरान 
में “पवित्रा? को अपने नाटक के प्रदर्शन के लिए किराये पर लेना चाहता है | 
परन्तु धनीराम किराये के स्थान पर कमीशन माँगता है | शते तय न होने पर 
नरेन्द्र धनीराम से पुरानी कसर निकालने के लिए कहता है : “बाबू धनीराम 
जी | में छः महीने मं एक किताब लिखता था पर उसके मुझे पन्द्रह रुपया 
सैंकड़ा भी नहीं दिया |? इस तरह वह स्वयं समृद्ध हो जाने पर अपने पुराने 
प्रकाशक से, जो सदैव उसका शोषण करता रहता था, प्रतिशोध लेता हे | 
ऐसा प्रतिशोध निराला की उग्र प्रकृति के अनुकूल ही है । निराला के प्रका- 
शक उसका प्रायः शोषण करते रदे हैं | इसी कारण उन्होंने इस कहानी में । 
उनसे अपना काल्पनिक प्रतिशोध लिया है । परन्तु कहानी. का अन्त ग्राते' 
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आते निराला का कलाकार जाग्रत हो उठता है | निराला की जीवन-साधना 
इस समृद्धि की पुजारिन कभी भी नहीं रही । प्रतिशोध तो ले लिया परन्तु 
कलाकार विद्रोह कर उठा | इसी कारण निराला ने कहानी के अन्त में कुछ 
श्रौर Beil जोड़ कर थ्राभा द्वारा नरेन्द्र से कहला ही feat— 

2 नरेन्द्र, तुम बुरा तो न मानोगे, मैं देखती हूँ. दुख बहुत थे जरूर; पर 
मन्दिर का वह दीप जलाने वाला जीवन मुझे बड़ा सुखमय लग रहा है |” 
कला अभाव में ही निखरती है | वैभव में वह कुन्द हो उठती है । निराला 
ने इसी शाश्वत सत्य को आमा द्वारा कहला कर अपने ही समाधान से अपना 
AQA प्रकट कर दिया | इसका कारण यह है कि ad? नामक कहानी 
निराला की 'लिली? आदि छायावादी कहानियों के साथ की है और “सफ- 
लता? “aged चमार? जैसी यथार्थवादी कहानियों के साथ की है। यद्यपि 
पूर्ववती छायावादी मोह यहाँ भी नहीं छूठा है । 

निराला एक जागरूक कलाकार रहे हैं । उन्होंने युग की समस्याओं को 
गहराई से देखा है, समभा है और उनका चित्रण किया है | सन्‌ १६४० के 
बाद जिस प्रकार उनके काव्य में हमें एक क्रान्तिकारी परिवर्तेन दिखाई देता 
है वही स्थिति उनके गद्य-साहित्य की भी है | गद्य-साहित्य में भी निराला 
छायावादी कल्पना-लोक की रंगीन दुनियाँ से नीचे उतर कर यथार्थ की ठोस 
भूमि पर ग्रा खड़े हुए हैं । यही परिवर्तन उनकी nadi कहानियों में लक्षित 
होता हे | उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ इसी काल की लिखी हुई हैं | निराला 
को स्वयं अपनी इन्हीं कहानियों के प्रति अधिक मोह है | इनमें उल्लेखनीय 
कहानियाँ “चतुरी चमार?, “ear, “सुकुल की बीबी? आदि हैं । एक बार 
“साहित्य-सन्देश? के सम्पादकों ने हिन्दी के कहानीकारों से यह पूछा था कि 
उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी और क्यों है ! निराला ने इसका उत्तर देते 
हुए लिखा था-- 

“चतुरी चमार? ही मेरी सर्वश्रेष्ठ कहानी है । मेरी कहानियाँ सभी 
मौलिक हें जिनमें मैंने साहित्य का निखरा रूप रखने की चेष्टा करते हुए सत्य 
घटनाओं का ही चित्रण किया है | ब्यंग; शेली एवं प्रवाह आदि का पूरा- 


पूरा उपक्रम “चतुरी चमार) में विद्यमान है | “सुकुल को बीबी? भी अपना , 
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मौलिक स्थान रखती है । कुल मैंने बीस ही कहानियाँ लिखीं होंगी जिनमें > 
“देवी? भी अपना BRS स्थान रखती है |? 

इन नवीनं कहानियाँ में निराला का यथार्थवादी दृष्टिकोण सबसे ऊपर 
उभर कर आता है | इनसे यह लक्षित होता है कि लेखक समाज के प्रति 
अपने Fa उत्तरदायित्व का पूरा-पूरा अनुभव कर रहा है| वे साधारण 
लेखकों की तरह प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए बंधी बंधाई लीकों पर नहीं चले 
हैं | डा० रामविलास शर्मा के शब्दौ में--अपने उत्तरदायित्व को पहचानने 
वाला कलाकार इस तरह एक ही लीक में बंध कर कभी नहीं रह सकता | 
उसकी परिचित लीक जब प्रतिक्रिया की रूढ़ि बन जाती है, तो वह उसे ४7 
छोड़कर अपने लिए नया मार्ग बनाता है। ऐसे उत्तरदायी कलाकारों की 
भाँति निराला ने भी यही कार्य किया 1” 

“लिली? संग्रह की कहानियाँ निराला ने इसलिए लिखीं थीं कि वे अपने 
से पूर्व के प्रसिद्ध कहानी लेखकों की कला के उत्कर्ष को समझ नहीं पाए थे। 
दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि उन्हें वह कला पसम्द नहीं आई थी 
क्योंकि वह उनकी छायावादी प्रवृत्ति के प्रतिकूल थी | हमारा कहानी-साहि- 
त्य प्रारम्भ से ही यथार्थवादी दृष्टिकोण लेकर चला है | जब निराला की 
छायावादी प्रवृत्ति उनकी पूर्ववर्ती कहानियों में प्रकट होकर उन्हें स्वयं भी 
सन्तोष नहीं दे सकी तो वे युग की पुकार को सुनकर यथार्थवाद की तरफ 
ga at “चतुरी-चमार? एवं “देवी? जैसी कहानियों की रचना की | "चतुरी 
चमार' की भूमिका में निराला ने स्पष्ट लिखा है कि-- 

“मैंने स्थायी साहित्य के सर्जन के विचार से ये कहानियाँ लिखों हैं । 
पढ़ने पर पाठकों का श्रम सार्थक होगा, मुझको विश्वास है । भाषा, भाव 
आर विषय के विवेचन में कहानियों के साथ उनका मन पुष्ट होगा |” 
निराला की उपरोक्त धारणा इन कहानियों के सम्बन्ध में सत्य प्रमाणित हुई 
है इसमें सन्देह नहीं | “चतुरी चमार? एवं “देवी? जेसी कहानियों को हम 
निस्संकोच हिन्दी की श्रेष्ठ कहानियों के साथ रख सकते हैं, यदि कहानी कला 

| . के बाहरी अंगों के प्रति मोह त्याग-कर उसकी आत्मा SEA’? को महत्व 

ee | निराला की ऐसी कहानियों में कथा का अंश अपेक्षाकृत कम होता है | 
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इनसे भावात्मकता शर सांस्कृतिक चेतना के साथ-साथ रस संचार तो होता 
है पर कहानी-कुतूहल की परितुष्टि नहीं होती | 

‘aad चमार? में हमारे सामाजिक जीवन पर गहरा व्यंग्य है | चतुरी, 
निराला के ही गाँव का एक चमार है तथा गाँव के रिश्ते से निराला उसके 
काका लगते हैं | वह जूते बनाता है और उसके जूतों की काफी प्रसिद्धि भी 
है । साथ ही उसे सन्त-साहित्य का अच्छा ज्ञान है और एक बार वह निराला 
को सन्त-साहित्य की व्याख्या बताने पर आमादा हो जाता है । निराला 
उसके भाष्य को बीच में ही रोक कर उसके जूते की प्रशंसा करते हैं | चतुरी 
शिकायत करता है कि उसे रिश्वत में बहुत से जोड़े देने पड़ते हैं | उसके 
स्वर में दर्द था | आगे लेखक ने लिखा है कि--““चतुरी को मैने विदा किया | 
वह गम्भीर होकर सर दिलाता हुआ चला । में उसके मनोविकार पढ्ने 
लगा--वह एक ऐसे जाल में फंसा है, जिसे वह काटना चाहता है, भीतर 
से उसका पूरा जोर उमड़ रहा है, पर एक कमजोरी है, जिसमें बार-बार उलभ 
कर रह जाता है |? इसी बातचीत में चतुरी ने लेखक से यह प्रार्थना की थी 
कि वे उसके पुत्र ग्रजुन को पढ़ा दिया करें बात तय हो गई | 

अजु न की पढ़ाई चल निकली | इसी बीच लेलक के पुत्र जो छोटे से 
परन्तु विद्यार्थी थे, वहाँ छुट्टियाँ बिताने आ गए | निराला का घर तो गाँव 
के लोगों के लिए चौपाल सा बना हुआ था परन्तु उनके चिरंजीव का व्यव- 
हार चमारों आदि के प्रति वेसा ही था जेसा कि एक ब्राह्मण कुमार का 
चमारों के प्रति अनादि काल से चला श्रा रहा है। चमार दबता था ओर 
ब्राह्मण उसे दबाता था | इसी रोब में चिरंजीव रोज अ्रजु न॒ को डांटा करते 
थे | एक दिन पिता ने जब इस व्यवद्दार के लिये उन्हें स्वयं ताड़ना दी तो वे 
वहाँ के आमो को खट्टा बताकर फौरन नानी के यहाँ जाने को सन्नद्ध हो गए 
और उन्हें वहाँ भेज भी दिया गया | बेचारे aaa की जान बच गई । 

इसके कुछ समय पश्चात्‌ निराला गाँव छोड़कर शहर आये | उधर देश 
में काँग्रेस का आन्दोलन छिड़ गया | उनके गाँव में भी यह लाहर फल गईं | 
गाँव के लोग उने पास आये कि श्राप चलकर गाँव में रहें तो हम अअत्या- 
चारों से बचे रहेंगे | बे चल दिये | उनके गाँव की काँग्रेस ऐसी थी कि जिले 
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के साथ उसका कोई तश्रल्लुक नहीं था | पर काँग्रेस के काम में वह गाँव 
अपने सब-डिवीजन में सब से आगे था | जमींदार ने किसानों पर कूठे मुक- | 
हमें दायर कर रखे थे | जमींदार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को परेशान करने एवं 
तिरंगे को हटाने के लिए थानेदार को बुला लाया परन्तु निराला ने चतुराई 
से सबकी रक्षा कर ली । श्रदालत ने किसानों के खिलाफ डिग्री दे दी | चतुरी 
पर भी दावा दायर हुआ । घर की पूँजी बेचकर उसने मुकदमा लड़ा और 
एक दिन आकर अपने काका को शुभ सन्देश garar कि जमींदार जो जूते 
का जोड़ा और पुर लिया करता था वह खाते में कहीं भी दर्ज नहीं | 
चतुरी निराला द्वारा कहे गये शब्द वाजिव-उल-ग्रर्ज को “अबन्दुल-अर्ज” कहा 
करता था | इसी कारण उसने कचहरी से लौट कर अपने काका निराला को 
हँसते हुए सूचना दी कि-- काका, जूता और पुरवाली बात अब्दुल-अर्ज में 
दर्ज नहीं है 1” 

चतुरी चमार” की यही संक्षिप्त सी कहानी है | 

इस कहानी की विशेषता यह है कि इसमें लेखक प्रारम्भ से अन्त तक 
कहानी में स्वयं मौजूद है। और यह कहानी कल्पित न होकर एक सत्य 
घटना है | इसमें लेखक ने तटस्थ भाव से ग्रामीण निम्नसमाज से अलग खड़े 
होकर धर्म और राजनीति के ठेकेदारों पर टीका-टिप्पणी नहीं की है । उसने 
स्वयं उस समाज में गहरे पेट कर उसके वीभत्स रूप का उद्घाटन किया है। a 
चुरी एक साधारण ग्रामीण चमार है | उसमें हल्की सी सामाजिक चेतना 
की भावना भी हे | इसीलिए वह अपनी सन्तान को पढ़ा लिखा कर उन्नत 
'बनाना चाहता है । अत्याचार सहते रहने पर भी उसके अरमान कसमसा 
उठते हैँ और बह जमादार से टक्कर लेने के लिए अकेला ही अपना सब कुछ 
बेच कर तैयार हो जाता है | रह रह कर उसके मन में युगों से चले श्राते 
हुए दासत्व को दूर कर देने की भावना उठती है र श्रन्त में बह अपने इस 
अधिकार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि उससे बेगार लेने का किसी को भी | 
कोई अधिकार नहीं हो | चतुरी निम्नवर्ग की इस विद्रोही भावना का सजीव 
I प्रतिनिधि है । जिस दिन उसे अपने मानवीय अधिकारों का ज्ञान होता है 
| उसी समय से उसमं श्रसाधारण शक्ति ओर विवेक का उद्य हो जाता है 
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जिसके बल पर वह जमींदार पर विजय प्राप्त करता है | 

चतुरी चमार के आसपास ही निराला ने 'देवी? नामक कहानी लिखी . 
थी । इसलिए इसमें भी निर्धन वर्ग के प्रति लेखक की वैसी ही तीव्र सहानु- 
भूति है जेसी चतुरी चमार” में है । परन्तु इसका व्यंग्य “चतुरी चमार? से 
अधिक तीला और उग्र है | इसमें लेखक ने छायावादी कवि के विराट 
के प्रति उस मोह पर व्यंग्य कसा है जो विराट की खोज में प्रतिदिन 
आँखों के सामने रहने वाले और कष्टों सें तड़पने वाले, साधारण जनों को 
भूल जाता है । देवी? एक साधारण पगली नारी है | लेखक प्रतिदिन उसे 
और उसके प्रति होने वाले समाज के व्यत्रहार को देखता है | और उसी aa- 
हार का विश्लेषण करते हुए समाज के कर्णधारों, संस्कृति, कला और 
साहित्य सभी पर भयंकार प्रहार करता है | इसकी कथा संक्षेप में इस 
प्रकार है-- 

निराला अपने होटल के बरामदे में आराम कुर्सी पर बेठे हुए वर्तमान 
समाज एवं साहित्य के विषय में सोच रहे थे कि जीवन में बड़प्पन प्राप्त होने 
से ही व्यक्ति की तारीफ होती है | साहित्य की साधना करने में उन्हें सदैव 


पेट के लाले पड़े रहे । संसार ने उनकी कविता को खुराफात कह कर उड़ा 


देना चाहा । वे भी चाहते तो रतिशास्त्र आ्रादि पर ग्रन्थ लिख सकते थे | आज 
के समाज में बहुमत उन्हीं लोगों का है जो बगल में 'चौरासी आसन? दबा 
कर अपनी पत्नी के हाथ में “सीता? और “सावित्री? की कथायें पकड़ा देते हैं । 
आज का सामाजिक बड़प्पन इसी प्रकार की मनोवृत्ति के आधार पर टिका 
हुआ है | समाज में बड़े की कदर होती है ओर छोटे का अपमान | ईश्वर के 
यहाँ भी बड़े छोटे की यही परम्परा निभाई जाती है | निराला इन्हीं विचारों 
में मगन थे कि उनकी नजर फटी धोती पहने सड़क के किनारे बैठी हुई एक 
al पर पड़ी | 

इस स्त्री की आयु पच्चीस के लगभग होगी | पास में एक डेढ़ साल का 
लड़का खेल रहा था | “उसे देखते ही मेरे बड़प्पन वाले भाव उसी में 
समा गए और फिर बही छुटपन सवार हो गया | मैं उसी की चिन्ता करने 


लगा? यह कोन है, हिन्दू या मुसलमान ? इसके एक बच्चा भी है | पर 
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` इन दोनों का भविष्य क्या होगा ? बच्चे की शिक्षा, परवरिश Far इसी तरह 
रास्ते पर होगी ? यह क्या सोचती होगी ईश्वर, संसार, धर्म और मनुष्यता 
के सम्बन्ध में 2? इन विचारों ने लेखक के अहंकार के भावों को छोटा 
बना दिया | 
होटल के नौकर ने बताया कि यह पगली होटल की बची हुई रोटियों से 
अपना पेट पालती है | लेखक सोचता है कि यह पगली कष्टों का किस बहा- 
दुरी के साथ सामना करते करते उनकी ग्रभ्यस्त होगई है | क्या नेपोलियन ने 
भी कष्टों को सहने में इतनी वीरता दिखाई होगी | सब इसे पगली कहते हैं 
पर इसके इस परिवर्तन के क्या वही लोग कारण नहीं हैं | सम्भव है उसे उसके £: 
पति ने घर से निकाल दिया हो “ate यह बच्चा रास्ते के किसी ख्वाहिशमन्द 
का सुबूत हो ।” लेखक माँ बेटे की क्रीड़ा को देखकर विभोर हो उठा 
“डेढ़ दो साल के कमजोर बच्चे को मां मूक भाषा सिखा रही थी-आप 
जानते है वह गूगी थी | बच्चा माँ को कुछ कहकर न पुकारता था, केवल एक 
नजर देखता था, जिसके भाव में वह माँ को क्या कहता था, आप aA; | 
| उसकी मां समझती थी तो क्या वह पागल और गूँगी थी १” कलाकार का | 
| हृदय यहां समाज की उस उपेक्षिता और उसके नाजायज पुत्र के प्रति करुणा 
| एवं ममता से ग्राप्लावित हो उठा है | उसे देखकर कलाकार को बार बार | 
. महाशक्ति की याद्‌ आने लगी | “महाशक्ति का प्रत्यक्ष रूप, संसार का इससे | 
बढ़कर ज्ञान देने वाला Ale कौन सा होगा WA, श्याम और संसार के 
बड़े बड़े लोगों का स्वप्न सब इस प्रभात की किरणों में दूर हो गया | 
बड़ी बड़ी सभ्यता, बड़े-बड़े शिक्षालय चूर हो गए | मस्तिष्क को घेर कर 
केवल यही महाशक्ति श्रपनी महत्ता में स्थित हो गई | उसके बच्चे में 
भारत का सच्चा रूप देखा और उसमें-क्या कहूँ, क्या देखा ।?'""'''उसकी 
आत्मा से यही ध्वनि निकलती है-संसार ने उसे जगह नहीं दी--उसे नहीं 
समभा; पर संसारियों की तरह वह भी है--उसके भी बच्चा है |? 
एक दिन एक नेता का जलूस निकला | लोग उसके बच्चे को कुचल कर 
ait नेता दस हजार की थैली लेकर चले गए, जरूरी जरूरी कामों में खर्च 
| करने के लिए | परन्तु Wet ्रौर उसके बच्चे के काम की उन्हें चिन्ता नहीं। 
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रामायणी भक्तों ने इसे उसके कर्मों का फल बनाकर आँखें फेर लीं | निराला 
उसे खुद भी पैसे देते और अपने मित्रों से मी दिलवाते | कुछ लोगों की यह 
धारणा भी थी कि पगली के पास काफी धन है | एक दिन एक मित्र ने उससे 
मजाक में दो रुपए उधार माँगे | रुपयों की बात सुनकर पगली पहले तो 
खूब हंसीं फिर geet में से तीन पैसे निकाल कर उनकी तरफ बढ़ा दिए | 
एक बार पगली पानी पीने के लिए सड़क के उस पार लगे नल पर गई थी 
कि इधर उसको बच्चा बरामदे में से नीचे गिर पड़ा और रोने लगा । बचा 
गन्दा था इसलिए और लोगों के मना करते रहने पर भी निराला ने उसे 
दौड़कर गोद में उठा लिया | गोद में आते ही बच्चा चुप होगया | निराला 
ने इस मार्मिक घटना का वर्णन करते हम लिखा है-- 

“मैं गोद में लेकर उसे दिलाने लगा | उतनी, चोट खाया हुआ बच्चा 
चुप हो गया, क्योंकि इतना आराम उसे कभी नहीं मिला | उसकी माँ इस 
तरह बच्चे को सुख के कूले में झुलाना नहीं जानती | जानती भी हो तो 
उसमें इतनी शक्ति नहीं | बच्चे को आँखों के प्यार से गोद का सुख ज्यादा 
प्यारा है | उसे इस तरह की mi बहुत मिली होंगी पर इस तरह कां सुख 
एक बार भी न मिला होगा | इसलिए वह चोट की पीड़ा भूल गया, और 
सुख की गोद में पलकें मूँद कर बात की बात में सो गया |” निराला ने इतना 
छोटा बच्चा बहुत दिन बाद गोद में लेकर खिलाया था। लोगों ने इस 
घटना को बहुत महत्व दिया | wea में एक दिन ठंड में, बिना यथेष्ठ साधनों 
के बाहर खुले में सोने के कारण -पगली को निमोनिया हो गया ओर पगली 
अस्पताल में जाकर मर गई | बच्चे को ग्रनाथालय भेज दिया गया | इसी 
समय होटल का मालिक भी नौकरों के रुपए मार कर होटल बन्द कर भाग 
गया | डा० रामविलास शर्मा के शब्दों A—“ga प्रकार निराला जी ने 
अपना यह रेखा-चित्र, जिसका नए साहित्य के लिए वही महत्व है जो छाया 
वादी कविता में ‘get की कली, का, समाप्त किया है | 

निराला की सम्पूर्ण कहानियों में हमें देवी ही सर्वश्रेष्ठ कहानी लगी 
हैं aa किसी भी कहानी में निराला इतने नहीं ga जितने कि इसमें | 


इसमें हमारे समाजिक संगठन पर बड़ा गहरा व्यंग्य हैं जिसके तीखेपन से 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Sony 


PR अस्सी AANA, 


= 


पाठक तिलमिला उठता है और सोचता है कि क्‍या हमारे समाज का वास्त- 
विक रूप यही हे ? यदि यही है तो इसे बदलना पड़ेगा | समाज से शोषण 
का अन्त करना पड़ेगा । निराला की 'देवी? जेसी पगली हम नित्य प्रति गली 
कू चों, बाजारों एवं राजमार्गों पर बच्चे को गोदी में चिपकाये देखते हैं । परन्तु 
समाज में ऐसे कितने हैं जिनका हृदय उन्हें देखकर निराला की तरह द्रवित 
हो उठता है और इस व्यवस्था को बदल देने की सोचने लगता है? इस 
कहानी से प्रभावित होकर डा० रामविलास शर्मा ने वर्तमान समाज की 
व्यवस्था पर Sos होकर तीखे परन्तु यथार्थ शब्दों में लिखा है-- 

“देवी का व्यंग्य इतना प्रभावपूर्ण इसलिए है कि उसका लक्ष्य व्यक्ति 
विशेष नहीं है बरन्‌ वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मुफ्तखोर पूजे जाते हैं 
और जिन्हें पुजना चाहिए, वे ठोकरें खाते हैं | यहाँ पर निराला जी ने भार- 
तीयता के नाम पर जो अन्याय लीला होती है, उसकी हकीकत बयान कर 
दी है । धर्म, राजनीति, समाज-सुधार देखने में बड़े सुन्दर शब्द हैं, लेकिन 
इनकी आड़ में न जाने कितने लोग अपनी स्वार्थ-साधना में लगे हैं। निराला 
ने दिखाया है कि वही राजनीति सफल होगी, जिसमें 'देवी? जैसी feat 
समाज से बहिष्कृत होकर होटल की जूठन की मोहताज न रहेंगीं। वह धर्म 
नष्ट, हों. जायगा जो इस तरह की सामाजिक विषमता को यह कहकर सहन 
कर लेता है कि अपने-अपने कर्मों का फल है, किसी के बॉँटे घी शक्कर है 
और किसी को एक जून नमक और चना भी नसीब नहीं हैं 1” 

प्रशन २१--निराला के उपन्यास साहित्य का विश्लेषण करते हुए यह 
बताइये कि हिन्दी-उपन्यास की प्रगति में उन्होंने क्या योग दिया | 

उत्तर--निराला ने कुल मिला कर आठ उपन्यास लिखे हैं-- अप्सरा, 
अलका, प्रभावती, निरुपमा, Saga, चोटी की पकड़, काले कारनामे और 
चमेली | इन उपन्यासों के मी, उनकी कद्दानियों की ही तरह दो वर्ग हैं-- 
छायावादी और यथार्थवादी | Seay? और कुछ सीमा तक “अलका? को भी 
छायावादी उपन्यास माना जा सकता है तथा शेष सब उपन्यास यथार्थवादी 
ही हैं | AAT उनका सबसे पहला उपन्यास है इसलिए. 'लिली? संग्रह 
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की अधिकाँश कहानियों की तरह इसमें भी £ m ; 
कल्पना का प्रचुर उपयोग हाह 6 र Re 
v g 1 की यह विशेषता रही है कि 
उन्ही, अपनी सभी प्रकार की प्रारम्भिक कृतियों में इस बात की घोषणा की 
दै कि वे एक सर्वथा नवीन वस्तु दे रहे हैं। “लिली? की भूमिका में उन्होंने 
हिन्दी के कहानीकारों की कला पर चोट की थी ओर “अ्रप्सरा! की भूमिका 
में हिन्दी के उपन्यासकारों को ललकारा था। कुछ लोगों ने seer को 
पढ़कर निराला को विक्टर a गो एवं ताल्स्ताय जैसे महान्‌ कलाकारों की 
पंक्ति में बेठाते हुए कहा था कि उन्हें--“प्रथम बार साहित्य के मुख पर 
मणयहास मिला |” तथा कुछ लोगों ने उसकी ag आलोचना करते हुए 
यह कहा कि ऐसा साहित्य समाज को कुमार्ग पर ले जाने वाला है। इसके 
साथ ही इसके प्रकाशक को मी उन लोगों ने भविष्य में ऐसे उपन्यास न 
छापने की सलाह दी थी | 'भ्रप्सरा? की कथा संक्षेप में इस प्रकार है-- 
. उपन्यास को नायिका श्रप्सरा अथवा कनक एक महाराजकुमार की एक 
वेश्या से उत्पन्न अत्यन्त सुन्दरी कन्या है। एक बार राजकुमार नामक युवक 
बाग में एक भ्रँग्रेज के पंजे से उसका उद्धार करता है | यह युवक साहित्य 
Ta रंगमंच का भी प्रेमी है। कुछ समय उपरान्त “शकुन्तला? नाटक में 
अमिनय करते हुए दोनों की फिर मुलाकात होती है। राजकुमार कनको 
एक अभिनेत्री के रूप में देख कर उससे घृणा करने लगता है। अ्रभिनय के 
उपरान्त वही अंग्रेज, जो एक पुलिस श्रधिकारी दै, राजकुमार को गिरफ्तार 
कर ले जाता है परन्ठु कनक SA BTA एबं दारोगा को मूर्ख बनाकर.उसे 


'छुड़ा लाती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी । कनक उसे किसी भी तरह 
बाँध कर अपने पास रखना चाहती है परंतु राजकुमार वहाँ से अपने क्रान्ति 
'कारी साथी चन्दन की गिरफ्तारी की सूचना सुन कर भाग आता है । पुनः 


इन सब की मुलाकात चन्दन की भाभी के मायके में होती है, जहाँ कनक की 
माँ एक कुँ वरसाहब के यहाँ मुजरा बजाने के लिए कनक को लेकर जाती R । 
वहाँ चन्दन उन कुँवर साहब से कनक की रचा करता है । सब लोगों के 
कलकत्ते लौटने पर राजकुमार कनक से विवाह कर लेता है | राजकुमार का 


ane ag भी उसके पीछे घूमता है परन्तु चन्दन स्वयं को राजकुमार बता 
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कर गिरफ्तार करा देता है और इस तरह नव दम्पति की रक्षा दो जाती है। 
इस उपन्यास में कथा संगठन, कल्पना का बभव, अद्भुत एव कहीं-कहीं 
अस्वाभाविक घटनाओं की योजना, पुराने देशाप्रेमियों का सा ATER, व्याग 
की मावना, माषा शेली आदि सभी छायावादी कहानियों के ही ढंग की है। 
इसकी नायिका कनक भी सोलह वर्ष की अवस्था में ही कला मं पार गत हो 
जाती है तथा नायक राजकुमार हृष-पुर, सुन्दर और एम० To Fl विद्यार्थी 
है । राजकुमार प्रारम्भ में ब्रह्मचय ब्रत को धारण करने वाला एवं देशप्रेमी 
युवक है। परन्तु अन्त तक जाते जाते वह देशप्रेम आदि को छोड़कर रमणी? 
के साथ ही रमण करने में तन्मय हो जाता है और इस सुख को वह ब्रह्म 
मिलन के सुख के समान समझता है। उपन्यासकार के शब्दों में- “ब्रह्म 
मिलने पर जिस तरह सन्तोष होता है, राजकुमार को वैसी ही तृप्ति हुई |”? 
“देवी? और “चतुरी चमार के लेखक की यह रचना कला की दृष्टि से AS 
कृति होते हुए भी मन में ज्ञोभ पेदा कर देती है। इस उपन्यास का सम्पूर्ण 
गठन - पात्र, कथा आदि-शुद्ध काल्पनिक है | कहीं-कहीं पर ही यथाथवाद 
का हल्का सा आभास मिलता है | | 
gear? के बाद अलका' में निराला कल्पना-लोक से थोड़ा सा नीचे | 
sit आते हैं | नाम से तो यह उपन्यास भी अप्सरा? की ही कोटि का सा 
लगता है | इसकी भूमिका में भी निराला ने अपने स्वभावानुसार अप्सरा” के 
आलोचकों को ललकारते हुए कहा था कि-- जिन्होंने अप्सरा? को देखकर 
मुझ पर आवाजें कसीं थीं वे एक बार देखें कि उनके सम्राटौं द्वारा अनधिक्त 
साहित्य की स्वर्ग भूमि से मैंने कितने हीरे-मोती उन्हें दान में दिए |? इस' 
उपन्यास की नायिका शोभा है जो बाद में अलका के नाम से विख्यात होती 
है परन्तु Wave जाने से पूर्व ही उसके माता-पिता का देहान्त हो जाता हे 
अर वहाँ का ताल्लुकेदार मुरल्लीधर उसे अपनी वासना का शिकार बनाना | 
चाहता है | शोभा भाग कर एक वृद्ध सजन के यहाँ ग्राश्रय लेती है जो उस 
का पुत्रीवत पालन करते हुए उसे उच्च शिक्षा दिलाते हैं। यहाँ उसका नाम | 
अलका हो जाता है | विजय बम्बई में विद्यार्थी है | वह वहाँ से अलका की | 
खोज में गाँव Aral है ओर उसे वहाँ न पाकर किसानों में शिक्षा-प्रचार का | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA | 


Š 


a = १६ RO eee 


RA. 


कार्य करने लगता है जिस पर जमींदार उसे Kar कर एक साल की सजा करा 
देता है । जेल से छूटने पर वह कानपुर के मजदूरों में काम करने लगता है | 
यहाँ अलका से उसका परिचय होता है और दोनों परस्पर आकर्षित हो उठते 
हैं । मुरलीधर यहां भी अ्रलका के पीछे पड़ा हुआ है और एक दिन उसे 
एकान्त में पकड़ कर ले चलता है परन्तु अलका उसी की पिस्तौल से उसे 
गोली मार देती है जिससे पुलिस यह समझती है कि मुरलीधर ने आत्महत्या 
की है | यहाँ विजय प्रभाकर के छुझनाम से काम करता है। इसके उपरान्त 
शोभा और विजय का मिलन हो जाता है | इस प्रकार “लका और प्रभा- 
कर अपने मौलिक रूप में शोभा और विजय बन कर अपने विवाहित जीवन 
का मूल और ्रविवाहित रोमांस का ब्याज वसूल करते हैं।? 


इस उपन्यास में किसान-जीवन एवं उस पर होने वाले जमींदारों के भयं- 
कर श्रत्याचारों का सशक्त चित्रण हुआ है। साथ ही इसमें प्रथम विश्वयुद्ध 
के उपरान्त अवध में महामारी आदि के कारण होने वाली weer मृत्युओं 
ANT जनता की दुर्दशा का बड़ा सजीव चित्रण किया है | अवध के प्रति 
निराला के मन में वही मोह एवं ममता है जो बुन्देलखंड के प्रति बृन्दाबन- 
लाल वर्मा में मिलती है। उन्होंने जमींदारों पर बड़े गहरे व्यंग्य कसे हैं | 
स्वराज्य आन्दोलन के ग्रामीण-समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का भी सुन्दर 
चित्रण हुआ है | बेगार न देने पर किसानों पर होने वाले ग्रत्याचारों का 
भी यथार्थ वर्णन हुआ है | निराला प्रेमचन्द के समान सन्‌ १६३०-३१ के 
कंग्रेस श्रान्दोलन का 'कमंभूमि? जैसा यथार्थ चित्रण नहीं कर सके हैं। इस 
का कारण सम्भवतः उनका आदर्शवादी मोह ही प्रतीत होता है | इसी कारण 
उन्होंने स्नेहशंकर Fa जमींदारों की कल्पना कर किसानों के लिए रामराज्य 
की स्थापना कराने का प्रयत्न किया है | यहाँ हमें कर्मभूमि? के किसानों का 
संगठित रूप नहीं मिलता | परन्तु डा० शर्मा के शब्दों में इतना अवश्य है 
fe—“ae उपन्यास निराला जी के जीवन में संक्रमण-काल का योतक है । 
वे इस बात का अनुभव करने लगे हैं कि उनकी रोमांस की दुनिया ज्यादा 
दिन न चलेगी | अपनी कला के विकास के लिए जनता के दुख-दर्द की तस्वीरें 
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खींचना जरूरी है |? 4 
aye निराला का यह विकसित दृष्टिकोण उनके बाद के उपन्यासो सें: 
“देबी? कहानी की ही तरह अधिक उभर कर सामने आता है | परन्तु यथार्थ-: 
वाद की Wat तक mama वे बारबार पीछे छोड़े हुए रोमांस की 
ओर mr रहे हैं । प्रभावती? जेसे ऐतिहासिक और "निरुपमा? ५ 
जैसे सामाजिक उपन्यासौं में उन्होंने उसी भूले हुए प्रदेश को बार-बार HF- 
मुड़्कर देखा है | परंतु इस बार-बार देखने में भी प्रगति के प्रति उन 
के कदम बराबर बढ़ते ही रहे हैं। 

“निरुपमा? का नायक कृष्णकुमार डी ० लिट० होते हुए मी बंगालियों की ' 
स्पद्धा एवं पक्षपात के कारण नौकरी नहीं पाता | और अन्त में मजबूर होकर 
बूट पालिश का काम अपनाता है जिससे चमारों एवं उच्च समाज में सनसनी 
फैल जाती है | इधर “निरुपमा? नामक एक बंगाली तरुणी से उसका प्रणय-- 
व्यापार प्रारम्भ हो जाता है । अन्त में अनेक विरोधो के रहते हुए भी, आधुनिक 
चलचित्रौँ को अधिकाँश प्रेम कथाओं के समान, बड़े नाटकीय ढंग से उन 
दोनों का विवाह हो जाता है | इस उपन्यास में निराला ने लखनऊ के 
बंगाली समाज की MATa, पक्षपात आदि पर गहरा प्रहार करते EU उन 
की प्रान्तीयता की भावना का नग्न रूप उघाड़ कर सामने रख दिया है | साथ 
ही निरुपमा को जमींदारी में किसानों पर होने वाले अ्रत्याचारों तथा वहाँ के 
निवासियों में फैले हुए थोथे जाति दम्भ के भी बड़े हृदयग्राही चित्र खींचे : 
हैं | इसका नायक कृष्णकुमार हमारी समक में तो निराला स्वयं adel 
उसकी रूपरेखा, कलाप्रियता, साहित्यिक रुचि आदि सभी निराला की अपनी : 
ही हैं | निराला के साथ यह कोई अनोखी बात नहीं है। उनकी कहानियों : 
के अधिकाँश नायक स्वयं निराला ही हैं | इस प्रकार की कल्पना कर. निराला : 
अपनी कल्पित न्यूनताश्रों को तो पूर्ण करते ही हैं साथ ही अपनी उपेक्षा करने ' 
वाले समाज पर भी बड़े गहरे प्रहार करते हैं जो az होते हुए मी सच्चे और : 
समाज को let खोल देने वाले होते हें | 

प्रभावती? ऐतिहासिक उपन्यास है | -इसमें निराला राजपूतकालीन इतिः | 
हास के प्रति एक नवीन इष्टिकोण लेकर चले हैं | डा० शर्मा इसे ऐतिहासिक 


Ee Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
| २ Pa ee p . 


een 


L १६५ — 


ANN 


के साथ ही साथ एक प्रादेशिक इतिहास मी मानते हं। इस उपन्यास में 
अवध का चित्रण है | aaa की भूमि, प्रकृति, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परंपरा, 
जनता के रीति-रिवाज आदि का विस्तृत और सुन्दर चित्रण किया गया ZI 
इसका कथानक पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युग का है। इसमें दो 
पड़ौसी परंतु एक दूसरे के कट्टर शत्रु राजाओं के राजकुमार और राजकुमारी 
की प्रणय गाथा है जो अनेक विरोधों के रहते हुए भी अन्त में परस्पर मिल 
तो जाते हैं परन्तु नायिका प्रभावती प्रथ्वीराज और संयोगिता की रक्षा करती 
हुईं मारी जाती है । प्रभावती यद्यपि इसकी नायिका है wia निराला उसके 
चारित्रिक विकास को न दिखाकर यमुना नाम की एक ग्न्य वीरांगना पर 
ही अपना सारा ध्यान केन्द्रित कर बेठे हैं | यमुना ही एक प्रकार से इस 
उपन्यास की प्रेरणा और केन्द्र बिंदु है। कथावस्तु सरल होते हुए भी अनेक 
पेचीदी घटनाओं से भरी पड़ी है । परंतु यह उपन्यास उस युग की विभिन्न 
परिस्थितियों का सुन्दर परिचायक है। राजपूत राजा इतने शक्तिशाली एवं 
वीर होते हुए भी मुसलमानों से पराजित क्यों हुए इसका कारण बताते हुये 
लेखक ने यमुनां से भविष्यवाणी कराई है कि- “्षत्रियों में स्पर्धा से दबाने 
का जो भाव बढ़ा हुआ है, यह उन्हें ही दबा कर नष्ट कर देगा, ae me 
तिक सत्य हे,”वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा में बौद्धों पर विजय पाने वाले 
क्षत्रिय कदापि इस धर्म की रक्षा न कर सकेंगे क्योंकि साधारण जातियाँ 
इनके तथा ब्राह्मणों के घृणा भावों से पीड़ित हैं | यह आपस में कटकर क्षीण 
हो जायेंगे |” 

ओर यमुना की यह भविष्यवाणी इतिहास ने सिद्ध करदी | इसका दूसरा 
कारण यह था कि उस युग में जनसाधारण दुखी एवं त्रस्त था | ब्राह्मणों 
द्वारा ईश्वर का अंश घोषित राजा उसे एक तरफ तो लूटता था तथा दूसरी 
तरफ उससे यह भी अपेक्षा करता था कि वह राजभक्त बन कर उसके साथ 
gal में as | जनता को इसी उदासीनता के कारण इन दम्भी राजाओं का 
पतन हुआ था | AAI में प्रभावती उपन्यास उपरोक्त chat के ही कारण 
अपना महत्व रखता है | यह उपन्यास १६३६ के लगभग लिखा गया था | 

इसके उपरान्त उन्होंने कुल्ली भाट? और “बिल्लेसुर बकरिहा? जैसे 
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grat यथार्थवादी रेखाचित्र लिखे जिन्हें उपन्यास ही माना जाता R I इनमें 
उन्होने मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन का ही चित्रण किया है । दोनों ही 
रेखाचित्र हमारे समाज की सफेदपोशी और उसके कारण उत्पन्न संकी णाता 
की तुलना में निम्नवर्ग के उन प्राणियों का स्वरूप उपस्थित करते हैं जो 
ग्रनेक कमजोरियों के रहते हुए भी समाज का बहुत बड़ा उपकार कर जाते 
हैं | विशेष रूप से 'कुल्ली भाट? ऐसा ही रेखा चित्र है | इसमें Feat भाट 
के वर्णन के साथ ही लेखक के अपने जीवन का भी बहुत कुछ वर्णन हुआ 
है । एक दिन कविवर ससुराल चले | डलमऊ स्टेशन पर तेल से जुल्फें तर 
किए, दुपलिया टोपी, ए ठी मूँछें, चिकन का कुरता, हाथ में बेत लिए 
कुल्ली ने स्वागत किया |? ये geet गाँव में काफी मशहूर थे। सासजी के 
मना करने पर भी दूसरे दिन कविवर उन्हीं के साथ इधर उधर घूमे, गाना 
सुनाया और Heat से तारीफ भी पाई | इसके उपरान्त कवि के जीवन में 
अनेक घटनायें घटीं जिनका पुस्तक में विस्तृत वर्णन है। कुछ समय उपरान्त 
Heat से फिर मुलाकात हुई | 
कुल्ली एक मुस्लिम-महिला के प्रेम में पड़ गए | कविबर ने उसे ले आने 
को सलाह दे दी | परिणाम यह निकला कि कुल्ली समाज से निकाल दिए 
गए ओर वे चारों तरफ से निराश होकर अछूतों के बच्चों को. पढ़ाने के लिए 
एक पाठशाला खोल कर बैठ गए ! एक दिन कविवर भी वहाँ गए। टाट 
बिछाये लड़के बेठे थे ax geal, आनन्द की मूर्ति, साचात्‌ आचार्य? के 
समान विराजमान थे |? यह दृश्य देखकर कविवर का हृदय समाज के इस 
उपेक्षित अंग के प्रति करुणा एवं व्यथा से भर उठा | ये निरीह न तो किसी 
सांस्कृतिक उत्तराधिकार का ही दम्भ कर सकते हैं और न समाज में प्रतिष्ठा 
ही पा सकते हैं । फिर भी युगों से इनका अस्तित्व चला आ रहा है | इन 
विचारों ने कविवर के अहंकार को पुनः नीचे उतार दिया | उन्हें,--“पुरानी 
कविता वैभव और विलास की चेरी मालूम हुई, युग-प्रवत्तक और क्रान्ति: 
कारी होने का दावा दम्भ मालूम हुआ |” इस स्थिति का चित्रण निराला 
| के ही शब्दों में देखिए 


C अधिक न सोच सका | मालूम दिया, जो कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं, 


Me 
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जो कुछ किया है, व्यर्थ है; जो कुछ सोचा है, स्वप्न है। erat धन्य है । 
वद मनुष्य है । इतने जम्बूकों में वह सिंह है | इसी समय बिना स्तव के, 
बिना मंत्र के, बिना वाद्य, बिना गीत के, बिना बनाव, बिना शङ्कार वाले 
पासी, थोबी और कोरी दोते में फूल लिए हुए मेरे सामने ग्रा आ कर रखने 
लगे | मारे डर के हाथ पर नहीं दे रहे थे कि कहीं छू जाने पर मुझे नहाना 
पड़ेगा | इतना नत, इतना ATH बनाया है मेरे समाज ने इन्हें |? 

Seat ऐसे ही समाज के सेवक बने और जब उनकी करुण मृत्यु हुई तो 
गाँव का कोई भी उनका अन्तिम संस्कार करने को प्रस्तुत नहीं हुआ | इस 
पर कविवर ने स्वयं जनेऊ पहन मंत्र पढ़ कर मृतक संस्कार कराया । इस 
प्रकार उस प्राणी का Bea हो जाता है जो कल्पना, FT एबं दम्भ के मोह 
से दूर ठोस रचनात्मक कार्य में लगा रहा था | इस उपन्यास में कुल्ली के 
चित्रण के साथ ही साथ निराला जी ने बड़ा विस्तृत केनवास खींचा है 
जिसमें साहित्य, संगीत, रहस्यवाद, मध्यवर्गीय संस्कृति आदि के साथ निम्न 
aqi की दीन दशा, उच्च वणां द्वारा होने वाली उनकी - घोर उपेक्षा, हिन्दू 
मुस्लिम dag, नेताश्रों द्वारा वास्तविक समाज सेवा की उपेक्षा आदि बातों 
का तीखी व्यंग्यपूर्ण शैली में चित्रण किया गया है | इस प्रकार यह व्यंग्य 
एक प्रकार से पूरे युग पर है | 

‘fedex बकरिहा” में aaa के किसानों का चित्रण किया गया है। 
बिल्‍्लेसुर जाति के ब्राह्मण होने पर भी बकरी पालने के कारण “बकरिहा? 
कहलाने लगे हैं । पुरबिया ब्राह्मणों में प्रचलित ऊँच नीच के गोत्रों के mgt 
के कारण उनका तथा उनके भाइयों का विवाह नहीं हो पाता। बाद में जब 
उनको शादियाँ हुईं भी तो काफी तिकड़मों के बाद और वह भी एक प्रकार 
से maa | गाँव वालों से यह सुन कर कि बँगाल में बड़ा पैसा मिलता हे, 
सबसे छोटे और कु आरे बिल्लेसुर वर्दवान चल दिए | बिल्लेसुर वहाँ विभिन्न 
प्रकार के अनुभव प्राप्त कर और थोड़ा सा पैसा भी साथ लेकर एक दिन गाँव 
लौट आए | गाँव वाले उनकी उन्नति को देखकर डाह करने लगे | परन्तु 
बिल्लेसुर ने किसी की भी परवाह न कर तीन बकरियाँ खरीद लीं और नित्य- 
प्रति उन्हें चराने ले जाने लगे | पंडितों ने कहा भी कि ब्राह्मण होकर बक- 
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fat पालोगे परन्तु उन्होंने उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया | इस- 
लिए गाँव में उन्हें किसी से भी सहयोग न मिल सका | यहाँ तक कि उनके 
भाई भी बकरियों की गन्ध से नफरत करने लगे और एक दिन निल्लेसुर मै 
अपना अलग घर बना लिया | परन्तु गाँव वाले उनकी बकरियों के बढ़ते 
gu परिवार को देख देखकर लार टपकाते हुए ताक में रहने लगे और एक 
दिन “दीनानाथ? को ले उड़े | बिल्लेसुर ने गाँव वालों को चिढ़ाने के लिए 
उन्हीं के नामों पर अपने बकरे-बकरियों के नाम रख लिए थे | 

इसके उपरान्त बिल्लेसुर का कठोर जीवन प्रारम्भ हुआ | वैसे सुखमय 

r तो पहले भी नहीं रहा था । परन्तु सारे गाँव द्वारा असहयोग किए जाने के 

| कारण वे अपनी खेती, पशु-पालन, रोटी पानी स्वयं अकेले ही करने ad | 
शादी का भी चाव था । गाँव वालों में से कुछ ने उन्हें भावी पत्नी के ख्वाब 
दिखाकर उनसे कुछ ऐठना भी चाहा | परन्तु निल्लेसुर कुछ दिन सुन्द- 
feat के ख्वाब देखते रहने के बाद उनकी दुरमिसन्धि की argon, गए और 
सावधान हो बैठे | इसके बाद उनके भाई की सास आई | खूब ares 
हुई और बिल्लेसुर सास जी के आश्वासन पर अपने विवाह की तैयारियां 
करने लगे। अन्त में बिल्लेसुंर के भी दिन फिरे और बे दुल्हन वाले बन 
गए। sb 

बिल्लेसुर गांव के उस कर्मठ किसान का प्रतीक है जो सारे विरोधों की 
परवाह न करते हुए दृढ़ता पूर्वक समाज से टक्कर लेता है तथा waa 
विजयी बन कर समाज के ठेकेदारों को अपना सम्मान करने के लिए मजबूर 
कर देता है | इस प्रकार यह उपन्यास हिन्दी के यथार्थवादी उपन्यासो में 

अपना एक विशिष्ठ महत्व रखता है। . 

हमने निराला के ,सम्पूर्ण कथा-साहित्य का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर 

यह देखा कि इसमें छायावादी कल्पना के प्रति प्रारम्भिक मोह रहते हुए भी 

निराला अन्त में शुद्ध यथार्थवाद की कठोर भूमि पर आ खड़े हुए हैं | डा० 
रामविलास शर्मा निराला के कथा-साहित्य के महत्व का प्रतिपादन करते हुए । 
|, लिखते ह ee | 
; . “इस गद्य साहित्य को पढ़ कर यह स्पष्ट हो जाता.दवै कि निराला की 


| 


a | 
i} CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA । 


| 
f d 

j 3 ia 

1 

NL 


a 


वेदना के मूल खोत क्या हैं | उनका कथा-साहित्य भारत पर ग्रंग्रेजी राज की 
क़ आलोचना है, जनता की दरिद्रता और दुख की तस्वीरें सभ्य अंग्रेजी 
शासन पर सबसे अच्छी टिप्पणी है | साथ ही यह साहित्य भारतीय रूढि- 
वाद की भी खरी श्रालोचना करता है। वह रूढ़िवादी समाज के ऊपरी 
दिखावे और भीतरी asia का भेद प्रकट करता है। धर्म ही नहीं विवाह, 
पारिवारिक जीवन, नेतिक मूल्य, जहाँ भी मनुष्य दुरंगी नीति बरतता है 
निराला उसे उधार कर रख देता है|” यदि उपन्यास कला की दृष्टि से : 
सही तो इस यथार्थवादी दृष्टि से तो निराला का कथा-साहित्य अलभ्य कोटि 
का साहित्य माना जा सकता है क्योंकि ऐसे ही साहित्य की जड़ें देश और 
समाज में गहराई तक फैलती हैं न कि शुद्ध कलावादी साहित्य की । और 
इस प्रकार के ही नहीं बल्कि अपने सम्पूर्ण साहित्य के निर्माण में निराला 
म ; H रते. हुए भी कभी मर्यादा से बाहर 
यहीं Stat कला की HEITIN और इसी कारण वह अ्रमि- 


Ossi. 


खिद्याधर wala संग्रहे 
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(St अन्य सभी उच्च परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये | | | | 
सहायक पुस्तकं FA | 
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